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भूमिका 


जभ साहित्य भवन लिमिटेड के मैनेमर साहब ने गुझे अपने 
मिबन्धों के संग्रह में प्रन्‍न्ध-रचना पर भा कुछ शणिखमे के लिए 
कट्टा तब्र मैने उनके प्रस्ताव को बड़े हर्ष से स्वीकार कर लिया । 
प्रबन्ध लिखने की अपेक्षा प्रबन्ध लिखने की शिक्षा दूसरों फो 
देना सचमुच सरल काम है। दूसरों को उपदेश देना सदैव सुख- 
साध्य है। उल्लत हम लोग शीघ्र ही कुशछता प्राप्त कर लेते हैं 
अथवा यह कहिए कि कौशल न रहने पर भी उस काम में हम 
लोग अपनी कुशलता प्रकट ही कर डालते हैं | इसी छिए इस पुष्तऋ 
के आरम्भ में में एक जम्या चोड़ा प्रारम्भिक वक्तव्य लिखने का 
लोग न राक सका । उसमें मैं सभी बातें लिख चुका हूँ ( अगर 
कोई बात छूट गई हो तो पाठरों को यह समम लेना चाहिए कि 
बह छोड़ने योग्य द्वी बात थी | ) पर एक बात लिखना भूल गया 
हैं, उसी के लिए यह भूगिका है । लिखते समय कागज़, कलम, 
दावात और स्याही, ये चाजे' जरूर दी रख लेनी चाहिए और 
ब्लाटिंग पेपर को वो बिलकुल अपनी आँखों के सामने अच्छी 
जगह पर रखना चादिए, जिसमें मोका आने पर उसे ढूंढने में 
कवकलीफ़ नदी! मुझ इसका अच्छा अनुभव है। कभी फभी 
ब्लाहिंग पेपर खो जमे में मुमे इतना समय लग गया कि तब तक 
मेरे लिखे कागज ही फटी डड़ गये । जब लेख दी गायब हो गया 
तत्र मुझे बलाठिज्न पेपर मिला। उदीयमान लेखकों को में अच्छी 
तरद्द चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि सब रत जञाइप। पर इज़ाड़िंग 
पेपर मे भूल जाइए । इसके बाद आप यह देख शीमिए कि आप : 


( झ्त ) 


के अक्तर सुवाच्य हैं या नहीं । कहीं ऐसा ता न हो कि हस्त पढ़ने 
के लिए जगह जगह अभापका हो दौड़ कर जाना पड़े। इसका 
सबसे अच्छा उदाहरण में हूँ । गुझे गये है कि मेरे हशख को मो में 
निन्नानवे लोग नहीं पढ़ सकते । प्रेस में कम्पोतिटर का ट्रायल लगे 
के लिए ( ओर उसे अयोग्ग घिद्ध करने के लिए | ) भेर। ही लेख 
काम में दागा जाता है। पर मेरी इस योग्यवा का फल्ष यह हुआ 
कि मेरे इस प्बन्ध-पारिजात में ही कीड़े लग गये, इसमें ऐसी 
ऐश भूलें रह गई हैं कि छुछ कहते ही पहीं बनता । जाल यह है 
कि में रहता हूँ शाशभादगाँव में और किताब छुपी इलाहाबाद में । 
प्रफ-संशाधक मद्दीदय मेरे मि: थो हैं, पर मेरी हस्त-लिपि से तो 
उन्होंने मैत्री की नहीं थी । शायद इसीलिए मैंने लिखा कुथ और 
कक पढ़ा कुछ । उदाहरण के लिए कुछ भूल यहाँ लिखे 
ताहूँ। 
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अधिक भूलें दिखलाने से अथ लास ही कया है । सम्भव है कि 
कुछ का कारण असापधानता भी हो । पर मैं उदोयमान लेखकों 


( घ॑ ) 


छे प्राथना करता हैं कि ऊप्र से फेम वे सुवाच्य लिपि भे॑ लिष्ने 
की चेष्टा करें | 

मैंने अपने निबन्‍्धों मे कितने दी विद्वानों के भावापहरण और 
अर्थापद्ूरण ढ्रिये हैं। दो एक भिबन्ध हरमुवाद-मात्र हैँ। कुछ 
भावालुपाद एं और श्धिकांश में उन्ही के विचार प्रकट किये 
गये हैँ । उन्हे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। पाल्तु में 
परणिदित दंबीदत्त जी शुक्ल फो अवश्य घम्पत्नाद दूँगा। पन्‍होने सभी 
कामो पे मुझे सदेव शहायता दी है और इसमें भो दी है । 


पदुमलाज़ पुज्नालाल बर्शी 


परिशिष्ट 


निबन्‍न्ध लिखते रामय व्याकरण के साधारण तलियमों का 
ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। 'अतणव यहाँ हिन्दी व्याकरण 
की कुछ मुख्य बाते दी जाती हैं | 

निबन्धों में वाक्य होते हैँ और वाक्यों में शब्द । वाफ्य 
में श्रयोग के अनुसार शब्दों के आठ भेद्‌ होते हैं---संज्ञा, 
सर्वेनाम, विशषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण, संगंध-पूचक, समुश्षय- 
बोधक और विस्मयावि-व्रीधक । 

फिसी वह्तु, स्थान; भाव और काम या धममे बततासे बाले 
शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, मलुष्य, घर, नगर, काशी 
भोपाल, विचार । 

संज्ञा की विशेषता घतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते 
हैं। मैस सुन्दर, काला, मीठा । 

संज्ञा के धदल आने वाले शब्द सर्ववाम कहलाते हैं। जैसे 
मैं, जो, वह । 

संज्ञाओं के विषयों में विधान करने वाले शब्द क्रिया 
कहलाते हैं। जैसे सोता था, खाता हूँ। 

क्रियाओं की विशेषता बतलाने वाले शाब्य क्रियानविशेषश 
कहलाते हैं। जैसे भटठपढ, धीरे धीरे । 

क्रिया से संज्ञाओं का सम्बन्ध बतलाने वाले शब्द सम्बन्ध- 
सूचक कद्दलाते हैं| जैसे सहित, समेत | 

दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चयन्वोधक 
कहलाते हैं। लेसे और, या । 


[ २ ] 


मनोविकार बतलाने वाले शब्द विश्मयादिन्‍्वोीषक कइलाते 
हैं। जैसे हाय, ओह, वाह । 
बाकयों में प्रयोग के अनसार शब्दों के भिन्न-भिन्न भेद होते 
हैं। अतएव किखी भी शब्द का भेद जानने के लिए हमें वाक्य 
में उसके प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए । निम्नलिखित वाक्यों 
चिन्हित शब्दों पर ध्यान दो । ये सभी शब्द संज्ञा हैं ।--- 
उसके बड़ों का यह संफलप है। 
उसका भातर बाएर एकसा है। 
तुम उसके हां में वां मिलांते हो | 
यहां की भूमि अच्छी है। 
बहाँ हाय हाथ मची है। 
उनकी बड़ी बराह जाए हुई । 
तुम्दारे लेख में कई बार फिर शाया है। 


नीचे थोड़े से ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं जिनमें प्रयोग के 
अनुसार एक ही शब्द भिन्न भिन्न शब्द भेदों में आते हैं । 
अच्छा--संज्ञा । अच्छी से मिलिए। 
”_विशेषण । रास ने अच्छा काम किया । 
?.....क्रिया-विशेषण वह अच्छा दौड़ता है । 
आगे-संज्ञा | पुस्तक आप के आगे में है । 
० क्रिया-विशेष्ण । आगे आया | 
--सम्बन्ध सूचक | वाटिका मन्द्रि के आगे है । 
ओऔर--विशेषण | ओर लड़कों ने क्‍या कहा | 
समुच्चय-बोधक । राम और श्याम पढ़ने गये । 
इसलिए--क्रिया-विशेषण | वध इस लिए नहाता हैं कि 
प्रहण लगा है । 


| है. 


” समुश्दययोपधक | तू दुदंशा में है, इसलिए में दान देना 
चाहता हूँ। 

एक--विशेषश । एक दिन ऐसा हुआ । 

”_-सवेनाम । एक आता है एक जाता है। 

” क्रि० वि. | एक तुम्दारे ही दुःख से हम दुःली हैं । 
कुआ--सर्वनाम । धी में कुछ मिला है । 

7? विशेषण । कुछ पानी । 

”  क्रि. बि. | लड़की कुछ छोटी है। 
फेैवल--विशेषण । राम के केवल प्रेम प्यारा है। 

”.क्रि, वि. । तू केवल चिरलाता है । 

”-समुश्षयबोधक । वह अब तक चला गया द्ोता, केवल 

एक तुम्हारी आशा से वह अटका हुआ है । 

कोइ--सवेनाम । कोई गया है या नहीं । 

”-.-विशेषण । तुम्दारी कोई पुत्तक अच्छी नहीं है । 

9... क्रि, वि, | इसमें कोई दो सो प्रृष्ठ हैं | 
क्या--सपताम । राम ने आप को क्‍या कहा । 

?....विशेषण | वहां क्‍या बाते' हुई । 

”....क्रि, वि. । घोड़े दौड़े क्या हैं उड़ आए हैं । 
जो--सर्वनाम । बाघ जो बैठा था, मारा गया। 

”....विशेषण । जो किताब घाही ले लो । 
बोनो--विशेषण दोनों लड़के चले गये । 

!”....स्वेनाम । दुविधा में दोनों गये माया मिली न रास । 
पह्थर--संज्ञा । पत्थर मत फेंकी । 

!_-क्रि, वि, । तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। 
साथ--संज्ञा । विपत्ति में कोई साथ नहीं देता । 
8....सम्बन्ध बोधक | में आप के साथ राया । 
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”...क्रि, वि.। ने लड़फे साथ-साथ खेलते हैं । 
यह--सर्वेनांम | यह फिसका घर है ? 
४...विशेषण । थह किताब किसकी है 
”....क्रि, वि. । लीजिए, महाराज में थह चला। 
हां--कि. वि, । हां, मैंने यह काम किया । 
”_.. संज्ञा | उसने हां सें हां मिलाया । 
क्रिआओं से जो संज्ञा था विशेषण बनाये जाते हैं ैन्हें 
कृएन्त कहते हैं :-- 
छटना--लूड 
अडना-- आड़ 
चलना--चाल 
पीना--पियक्कढ़ 
घेरता--घेरा 
मिलता--मेला 
लक्षता--लड़ाई 
टिकेना--ठिकाऊ 
लड़ना--लड़ाकू 
घनना--बनावद 
पीना--प्यास 
बाधना--बधना 
खाना--खवैय्या 
मसारना--मरक्षहा 
संज्षा-शब्दों में प्र्यय लगाफर जो नए संज्ञा-शब्द था विशे- 
शण-शब्द हस बनाते हैं उन्हें हम तद्धित कहते हैं :-- 
भूख से भूखा 
घोक ”  बोमा 
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भला?! भलाई 
राजपूत ” राजपूताना 
खेल ?. छिलाड़ी 
सीठाीा से मिठास 


कंगड़ा ”! भंगड़ातलू 
देश ” बेशी 

नेक ” नेकी 
अँगूठा 7? अंगूठी 
सांप?! संपेरा 
काला फालापन 
होपी ”  टोपीनबाला 


क्रियाओं से भूत कालिक ऋदन्‍त विशेषण, बरतेमाव कालिक 

विशेषण और अव्यय भी बनते हैं। जैसे पढ़ा, खाया, पढ़ता, 
बैठता, बैठे-बैठे, दौड़ते-दौड़ते । संस्कृत के कितने ही तत्लम शब्द 
हिंदी भें प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्दों में तद्धित-प्रध्यान्त शब्द 
भी हैं। अतएव उनका रूप जानना आवश्यक है । 

ता - प्रभु--प्रभुता 

सव-- ” --प्रशुत्व 

अ--सु हृद--सोहाद॑ 

अ--बव्ति---दैत्य 

8--वंशरथ -- दाशरथि 

ऐय--कुन्ती-- कौन्तेय 

क--रेवती--रैवतिक 

विव--सेजस-+-ते जस्विन्‌ 

इस--क्ञान-- क्षानिव्‌ 

संथ--स्वण- स्वशंसय 
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इन- कुल---कुछीन 
प्राम--आमीण 

दूं या दो स अधिक शब्दों को मिला कर समास बनाते हैं । 

समास छ: प्रकार के द्वोते हैं | तत्पुछष, अव्ययीभाव, कसे- 
धारय, द्विगु, इन्द्र और बहुमीदि । 

तत्पुरुष में अन्तिम खशड प्रधान होता है ओर उसमें कमे, 
करण, अपादान, सम्प्रदान, सम्बन्ध और अधिकरण कारकों की 
विभक्तियों का लोप किया जाता है । 

जिस समास में पहला शब्द्‌ प्रधान होता है और जो समूचा 
शब्द क्रियाविशेषश् होता है उसे अव्ययीगाव सभास कहते हैं । 

जिस समास में विशेष्य और विशेषश रहते हैं उसे कमेधारय 
कहते हैं । 

जिस समासत में पहला शब्द संख्या-वाचक रहता है और 
जिससे समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु कहते हैं। 

जिस समास में दोनों शब्द प्रधान द्वोते हैं और जिसमें 
'और का लेप होता है उसे दन्द समास कहते हैं । 

अपने पदों से भिन्न जो किसी दूसरी संज्ञा का विशेषण 
होता है उसे बहुत्रीहि सप्रास कद्दते हैं । 

तत्युरुष--सवग्ग-प्राप्त, देश-गत, ईश्वर-दत्त, तुलसी-कृत भक्ति- 

बश, राज-पुत्र, प्राश-पति, देवालय आम-बास | 
अडययीभाव--यथा विधि, प्रतिदिन, यथा्थान, आजनन्‍्म, 
यावब्जीवन । 

कमेधारय--नराघम, श्यामकुमार, नीलकसल । 

दिगु--त्रियुबन, ज्ञे लोक्य, बदपदी, पंचवटी, नवप्रह । 

इन्द--राधाकृष्ण, सेठ-साहुकार, फल-पृष्प । 
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बहुओीहि--जितेन्द्रिय, कृतकाये, दत्ततन, उपहतपशु, दृशा- 
नन, सदश्चचाहु, चन्द्रमोलि, प्रफुरलकमल । 

वाक्थ-रचना में कत्तो और क्रिया तथा विशेष्य और विशे- 
पणु के लिंग-बचन की समानता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
चिन्द-रहित कत्तो की क्रिया कत्तों के अनुसार रहती है। यदि 
वाक्य में एक ही लिंग, वचन, और पुरुष के कई चिन्दरहित कत्तो 
ओर!' से संयुक्त हों तो क्रिया उसी लिझ्ज में बहुबचन में दोगी। 
परन्तु यदि वाक्य में दानों लिंगों और बचने के कततो हों तो किया 
बहुबचन के सिवा लिंग में अन्तिम कत्तो के अनुसार होगी। कतो 
में ने चिन्हू लग जाने से यदि कम चिन्ह रहित हैं. तो क्रिया के 
के अनुसार होगी । परन्तु यदि दोनों चिन्हन्युक्त हों तो क्रिया 
सदा एक बचन, पुल्लिंग ओर अ्रन्यपुरुष में रहती है! सामासिक 
शब्दों के लिंग अन्तिम शब्दों के अमुसार होते हैं । विशेषण के 
लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। विशेषण शब्दों 
ओर पूरक शब्दों में अन्तर 'अश्छी तरह समझ देता चाहिए। 
पूरक शब्दों के लिंग बचत उन्हीं के अनुसार होते हैं । बह स्तर 
अच्छी है | यहां अच्छी पिशेषण है। इसका लिंग बचन, ख्री के 
अनुलार दहागा। वह स्त्री रानी है। यहां रानी पूरक है और 
उसका लिंग बचन उसी के अनुसार है। रघुवंश एक अ्रच्छी 
रचना है। यहां रजता पूरक है और स्थी-लिंग है यद्यपि रघुबंश 
पुलिल ग है। वह ज्ञी क्षमा का पात्र है--द्षमा की पात्र लिखना 
' ग़लत है। 

रुचना में साधारणतः व्याकरण के यही तलियम काम में 
आते हैं और इन्हीं में प्रायःभूले होती हैँ। शब्दों के अथे न 
जानने फे कारण भी उनके प्रयोग में भूले' दोतीं हैं। नीचे 
लिखे शब्दों के अर्थ-मेद पर ध्यान देना, चाहिए--पश्ान; 
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अनभिज्ञ, अलौकिक, अस्वाभाविक, आएि, व्याधि, उपकरण, 
उपादान, दया, सहानुभूति, अम सन्‍्देह, द्वेष स्पघों, प्रक्ृत, 
प्राकृंत। नीचे कुछ शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध रूप दिये 
जाते हैं-- 
( १) अ्लारण, संयोग ओर अक्षरसम्बन्धी श्रशुद्धियाँ- 


अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
गर्व गददस भागवत भागवत 
आधीन अधीन दर्शण वश 
द्रचिणमयी हिरण्मयी सिंध सिंद्द 
अनिष्ठ अनिष्ट दुर्णौम दुर्नाम 
घन्निष्ठ घनिष्द विध्म ने विश्मरणु 
पुष्कर्नी पुष्करिणी भ्रिदष्पति बहरस्पाति 
चज्वल ज्ज्ब्वल पत्पात्‌ घत्पात 
द्वारिका द्वारका गगण गगन 
विषयित्ती चिषयिणी तड़ित वड़ित्‌ 
फारंगुण फाह्गुन स्मसान रमशान 
निरिद् निरीह नीरिज्य निरीक्षण 
जागृत जागरित पैन्रिक पैतूक 
प्रथ्ते प्रवृत्त भरथ भरत 
भागिरथी भागीरथी अहिल्या अहल्या 
(२ ) प्रत्ययसम्बन्धी अशुद्धियाँ-- 
अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
आवश्यकीय आवश्यक सम्बन्धीय.. सम्बन्धी 
उत्कघेता जत्कपे साम्यक्षल पझाश्य 


दारिद्रता द्रिद्रता सिध्यन पेचन 
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अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
चैयता चैये सिज्चित 
पावंतीय पर्वतीय सौन्द्यंता 
बाहुरयता बाहुलय मसान्यनीय 
भाग्यमान आश्यवायद बुद्धिवान्‌ 
मद्दानता महत्ता सौजनन्‍्यता 
मैत्रता मित्रता अकास्य 
विद्यमान विद्यमान _ अजामित 
विद्यामान्‌ विद्यावान. सराहुनीय 
व्यवहारित घ्यवहुत पष्ठम 
ब्याकुलित व्याकुल सख्यता 
श्रीवान्‌ श्रीमान्‌ लच्मीमांन्‌ 
( मे ) समाससस्बन्धी अशुद्धियाँ-- 
अजशुद्ध शुद्ध अशुद्ध 
फ्तप्नी कृतन्न निराशा 
गुर्णगण गुणिगण पश्ीशावक 
महात्मागण... सहात्मगण ._ शशीभूषण 
निर्दोषी निर्दोष निधनी 
मिलेश्ता निलेदज दिवारात्रि 
स्तम च्च्म नीरोगी 
सत्रोगुण सरवशुण भिरपराधी 
पिताभक्ति पितृमक्ति.._ आतागण 
(४ ) सन्धिसम्बन्धी अशुद्धियाँ-«« 
भ्त्योक्ति अत्युक्ति पिन्रीण 


इतिपू्ष इत:पूर्व 


शुद्ध 
सिक्त 
सौन्द्ये 
सान्य, माननीय 
बुद्धिमाव 
सौजन्य 
अखगब&नीय 
अज्ञात 
श्लाघनीय 
षछ 
सख्य 
लक्ष्मीवान्‌ 


शुद्ध 
मैराश्य 
पत्षचिशावक 
शशि्षूषण 
निधन 
दिवारात्र 
सीरोग 
निरपराध 
अतुगण 


अशोीहिणी' अक्ौदिणी 


६. १७ | 


अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
उपरोक्त उपयुक्त ग्रोढ़ प्रौढ़ 
जगबन्धु जगदूबन्धु. आस्तस्पुर अ्रन्तःपुर 
पश्चाघम पश्चघम अधतल्पतन. अधःपतन 
बारब्बार वारंबार पुरूधकार प्ररकार 
मनोकष्ट भनःकष्ट.... महदुपकार मद्दोपकार 
सदो पदेश सदुपदेश सन्‍्सान सम्मान 
जगधालन्री जगद्धान्नी सम्मुख सम्मुख 
दुस्कर दुष्कर मनहर मनोहर 
मृत्ण्य भुन्सय गसनान्तर गसनानन्त्र 
रजातम रजस्तम 
(५ ) पुनरक्तिसम्बन्धी अशुद्धियाँ-- 
अशुद्ध शुद्ध 
पृष्थास्पद्‌ पृथ्य, पूजारपद्‌ 
प्राह्ययोग्य प्राह्म, अदृशयोग्य 
यौवनावस्था यौवन, युवावस्था 
पूृडयनीय पूज्य, पूजनीय 
अपने स्वाधीन स्वाधीन 
समतुश्य समतुल्य 
सुगन्धसोरभ सुगन्ध,सौरभ 
“अधीनस्थ अधीन 


जानवरों ओर पक्षियों में घल्ल , कौआ, भेड़िया, चीता, खट- 
अल और फेचुआ, पुद्धिंग में प्रयुक्त होते हैं पर चील, फोयल, 
बटेर, मैना, गिलदरी, जोक, तितली और मक्‍खी ख्लीलिंग में ! 
झुंड, कुट्ठम्न॒ पुल्धिंग है पर भीड़, फोज, प्रजा, सरकार स््रीजिंग है । 


[ १९ ] 


सोना, लावा, पीतल, लोहा, सीखा, ठिन पुहिलग है. पर चांदी 
स्रीलिंग है। पीपल, बड़, सागौन पुहिंग हैं पर नीम ग्लीलिंग है । 
गेहूँ, चावल पुर्लिंग है पर मूग ओर अरहर ख्ीलिंग है। घी, 
दही, शर्त पुह्लिंग है पर छाछ ख्रीलिंग है। लौंग, केसर सुपारी 
खीलिंग है, पर कपूर और तेजपात पुहिलग है। खीर, दाल श्री- 
लिंग है पर भात, रायता पुद़िंग है । 

( ६ ) विशेषण और विशेष्यसम्बन्धी भाशुद्धियाँ-- 


अशुद्ध शुद्ध 
सम्ताषचित सन्तुष्ट |चिच 
साष्य को प्रमाण किया. साध्य को प्रमाणित किया 
निम्व॑यपदाथ सिश्चितपवार्थ 
आमख्रयटश्य आश्चर्यजनक दृश्य 
गॉपनकथा गोपनीयकथा 
बद्द खुशी हुआ बह खुश हुआ 
साधकाश नहीं अवकाश नहीं है 
सबिग्यपूर्चक विनयपू्व #, सविनय 
सावधानपूवेक सावधान, अवधानपू्वक 
वास्तविक में बास्‍्तव में 
विशेषश में लिक्लसभ्बन्धों 'अशुद्धियाँ -- 

अशुद्ध शुद्ध 
श्रीसाम्‌ रानी श्रीमती रानी 
गुशवान स्त्री गुणवत्ती श्री 
बुद्धिमान बालिका बुद्धिमती धालिका 
जल्नवादी नदी जनल्लवादिनी नदी 


मूत्तिमय करुणा सूत्तिमययी कदणा 
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हिन्दी में लिज्ञ की ही भूलें अधिक द्वोती हैं। यहाँ हम 
विद्यार्थियों के लाभाथ कुछ शब्दों की तालिका दे देते दैं--ये शब्द 


स्ली-लिंग में प्रयुक्त हाते हैं--- 

अटेर अकड अचकन ख्टक 
अबेर अकल अफ़यून ( अफीम ) 
अकफ्रवाह अमासब अनबन अपील 
अगरहूप आग आमसंद्‌ आब 
आवाज आस्तीन आह आापद्‌ 
अंह आह आन आँख 
घाँव सावभाव आशीस खासिस् 
इ्ह्स हट श्र उठ बैठ, 
शड़ान जतारन उल्ल झन 'उम्प्ीद्‌ 
स्श्र रुख ण्ड़ू एबजा 
ऐड ओद ओमल औौलाद 
ओपध कदर कन्दील कमर 
कमान कल कलफक कलम 
कचकच कच प्च कत्तरन, 
कसर कसर कसीज कसस 
कानफरेस. कांग्रेस काँख काटकूद 
किमखाब किताब, किश्मिश किरण 
कर्क कोयल कोशिश कौम 
सम खरीद ख़बर छ्स 
खज़ार खटखट खसदक खाज 
खातिर खाज खाल खाद 
खान खिम् खीर सछीज 


स्ींच खुशमद स्वर हे 


ख्वाहिश 
शरण 
गदिश, 
गांठ 
गोंद 
घाल 
चलन 
चकाचक 
पहलपहुल 
चाल 
चिट 
चूक 
चौंक 
छुटांक 
चाँद 
छान 
छूट 
ज़बान 
जायदादू 
जेब 
मलफ 
मालर 
मील 
टकसाल 
ट्सक 
40: 
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गण 
गर्ज 
गलबाँ६ 
गाजर 
गोलमिचे 
घास 
चपरास 
चकानों प 
चाय 
चालचलन 
चीज़ 
चेन 
चौक 
छ्दू 
छाँर 
छाप 
छेक 
जड़ 
जाँध 
जोखस 
मोँक 
भाड़ 
मूंमक 
दर 
टॉक 
टैक 


शांजल 
गदे 


गवर्ममेन्ट 
गुश्वर 
गंध 
घिन 
चपेट 
चदक 
चाह 
प्वाकूर 
चुहल 
चाट 
चोखट 
छुषक 
छोँटन 
ज्रींट 
जगह 
जलन 
जाँच 
पवार 
माँक 
क्षिकक 


भूल 
ढंकोर 
ढॉँग 
टेप 


गफ्शप 
गन 
गाज 
गे 
गंधक 
घूस 
चम्रक 
चड़ान 
चाट 
चालढाल 
चुसठ 
चोंच 
ज्ञ्‌गा 
छलाँग 
छोँदट 
छींक 
कमीन 
आन 
जीम 
माकोर 
मऋाडन 
मिंड्क 
ढक 
हर 


ढाप 
हैव 


टोंक 
डोकर 
डकार 
बींग 
डील 
तरंग 
तहसील 
तद्धीर 
तरबीर 
ताक 
तारीफ 
थाद्द 
दरगाह 
दण्त 
दीठ 
दृकाग 
दोष खत 
धधक 
भोयधाँय 
घूल 
नफेल 
नक्षीर 
नाक 
निछावर 
नोकमोंक 
परवरिश 
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टोकटाक 
ठौर 
डाढ 
डीड 
तड़क 
तरफ 
तर 
तफ़्सील 
प्हबील 
वांच 
तालीस 
दखल 
दस्तावेज 
दांव 
दीवार 
देह 
दोहर 
धमक 
घाक 
धूप 

सस 
नच्ज़ 
घाव 
निगाह 
पकड़ 
परवाह 


ठसक 
ठग्ढ 
ढाल 
डोर 
तड़प 
तलबार 
तकरार 
तज तलब 
तलाश 
तांतील 
तोंद 
दलील 
दाल 
बाद 
दुम 
देखरेश 
दौड़ 
धरहर 
घुत 
घूम 
नक्रल 
नष्त 
नालिश 
निमाज 


पत्रक 


ठिठक 
ठण्डक 
डॉट 
ढाल 
तमफ 
तलछूठट 
बकलीफ़ 
सलाक़ 
तनरझूवाह 
तारीख 
गेल 
द्पट 
दाढ़ 
दिकि 
दूर 

दर 
दौड़धूप 
घरोहर 
धूर 
घोल 
नश्षर 


पहचान 
पद्ाडु 
पिस्तोल 
पुस्तक 
पैड 


फ़्ष 


फूक 
बम 
बटन 
बफे 
बाज 
बागबोर 
हि 
बौछार 
भनक 
भाप 
भूल 
सलार 
मसजिव्‌ 
मन्जिल 
भालिस 
भीयाद 
मुश्किल 
छ्ु 
मेक 
रपह 
रखसद्‌ 


[ 


फ्तल 
पएतवार 
पीठ 
पुकार 
प्यास 
फांक 


बहुर 
बवासीर 
चगल 
षार 
बविकाबव 
घूक 
बन्धे मत 
भरसार 
भीख 
भेंट 
मसक 
मसनव्‌ 
मजलिस 
सार 
सीजान 
मुश्क 


मौज 
रसीद 
श्विश 


श्ध | 

परसत 
पाशगुर 
पुलीस 
पूछ 
फ्ड़ 
फिकिर 
फौज़ 
बन्दूक 
बहस 


बारूद्‌ 
बुहारत 
बैठक 
भगेल 
भाँवर 
भीड़ 
मटक 
महक 
सदहृताब 
साँग 
मिठास 
मीनार 
मुद्दर 
मेहरात्र 
याद 


पह्‌ 
पाँव 
पर्सिश 
पूछ 
फ़तद्ट 
फीस 
बक 
मकवफक 
बखशिसः 
बाढू 
बास 
झुनियादू 
योतल 
भड़क 
भाँग 
भूख 
मरोड 
सदृद 
मलमल 
माँद 
सिने 
मुराद 
ग़ 
मेज 
रगढ़ 


शव 


राल 
राय 
रीढ़ 
लक्षीर 
लपषक 
लद्दूर 
लाव 
लिंम 
ब््ू 
बयस 
विध 
शराघष 
शिकार 
सड़वा 
सरकार 
सतह्‌ 
साध 
सिफारिश 
झुगन्ध 
स्‌ज 
सैन 
सौंफ 
हरवाल 
डाट 
दौड़ 


[१६ 
राव 
श्सि 
रेलपेल 
लचक 
लपेद 
लहरबहर 
लार 
लोक 
छ््क 
वजह 
बिजय 
शक्षर 
सकुच 
सदन 
सम्हाल 
सल्ाहू 
सान 
सींक 
सुघ 
सूझ 
सैर 
सौगन्ध 
इलचल 
ट्व्सि 

द्दौस 


राह 
रीक, 
रोकबू 
लटक 
ललक 
लाज 
लाग 
लीर 
लौंग 
वार 
शर्म 
शाल 
सठासट 
समेट 
सनद्‌ 
साख 
साजिश 
स्रीम 

+ 4 
सेन्घ 
सं 
श्र 
हाँ क 
हींग 


ढपथु रू बातों को ध्यान सें रखकर जो विद्यार्थी हिन्दी में 
नियन्ध लिखने का प्रगास करेगे उनसे भूले नहीं होंगी । 


प्रारम्भिक वक्तव्य 


ग़््फ़ 

लुध्यों को सदेव अपने भाव प्रकड़ करने फ्री आवश्यकता 
पदती है । भाषा के द्वी द्वारा वह अपना भात्र अच्छी तरह 

व्यक्त कर सकता है। जब हम लिख कर अपने विचार या 
अलुभव प्रकट करते हैं तप जो कुछ हम लिखते हैं. वह अबन्ध' 
कहा जाता है। जब हम किसी एक व्यक्ति के लिए अपना 
अमुभव था विचार लिखते हैं तत्र वह प्रबनच 'पत्र' कहा जासा 
है। पत्र के रूप में प्रबन्ध लिखने की आवश्यकता सभी 
को पड़ती है। पन्नों में हम अपने भाश्न निस्सझ्कीच अकट करते 
हैं। जो कुछ दम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं या अलुभन्र करते हैं 
उन सत्र को हम अपने दृष्ट सित्रों के प्रास लिख भेजने से जरा 
भी सक्लोच नहीं करते । परन्तु यही बात उन अबन्धों के बिघय 
में नहीं फहदी जा सकती किनन्‍्हें सभी पढ़ सकते हैं, जो सवे- 
साधारण के लिए होते हैं। ऐसे प्रत्रन्धों में हमें अप्नने बिचार 
अकट करते की उतनी चिन्ता नहीं रहती सितती चिन्ता यह 
होती है. कि कही हमारीरचता उपहास्तास्पद न दोजाय, उसक़ों 
निस्सार समझ कर लोग बसकी निनन्‍्दा न करते लगें। इसीजिए 
प्रबन्ध-स्थना के लिए हम बिद्धानों के विचार हूंदा करते हैं. और 
उन्हीं की शैली का अलुकण्या करता चाहते हैं। प्रत्नस्‍्प्नों का 
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उद्देश्य अपनी योग्यता नहीं, भाव प्रदर्शित करना है। लिखते 
समय हमें अपना उद्देश भूल न जाना चाहिए। भाव न प्रकट 
कर भाषा के विन्यास में जो लग जाते हैं उनका प्रबन्ध कभी 
अच्छा नहीं होगा। विद्वत्ता प्रदर्शित करने के फेर में पड़ कर हम 
लोग अपने प्रबन्ध को सचमुच उपद्ास-जनक बना डालते हैं । 
हमें सदैव अपनी बात अपनी भाषा में अपने ढंग से कहने 
का प्रयत्त करना चाहिए। सच पूछिए तो प्रबन्ध-रचना की 
कोई भी शैली निम्।ित नहीं की जा सकती | जो लोग प्रबन्ध के 
लिए ढांचा बनाना चाहते हैं उनके प्रबन्धों में ढांचा रहने पर भी 
प्राण-शक्ति नहीं रहती है । इसलिए किसी ढांचे या सांचे के फेर 
में न पड़कर हमें अपने विचारों को शुद्ध भाषा में प्रकट करने की 
चेष्टा करनी चाहिए। भाषा की विशुद्धता के लिए हमें व्याकरण 
के नियमों का अनुसरण करना चाहिए ओर श्ञान-बृद्धि के लिए 
विद्धनों को उत्तम रचनायें पढ़नी चाहिए । 

प्रबन्ध-रवना का अभ्यास करने के लिए वाक्य-रचना और 
अनुच्छेद-रचना का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही व्याकरण 
के साधारण नियमों का भी अध्ययन करना चाहिए। इसफे 
बाद पत्र लिखने का अभ्यास करना चाहिए और पन्नों में 
वर्णन करने का अभ्यास होजाने के बाद प्रबन्ध लिखने का 
प्रयत्न करना चाहिए। विषय के अनुसार प्रबन्ध के दो भेद्‌ 
किये जा सकते हैं, एक विवेचनाध्मक और दूसरा वर्णुनात्मक । 


प्रारम्भिक वक्तव्य ्े 
विवेयनात्मक प्रबन्धों में हम फिसी विषय की विवेचना करते 
हैं। जितना ही अधिक हमारा ज्ञान होगा उतनी ही अच्छी 
विवेचना होगी। विषेचना के लिए ज्ञान और अनुभव 
चाहिए। वर्णुनात्मक प्रबन्धों में हम जो कुछ देखत या सुनते 
हैं उसी का वर्णन करते हैं। वर्णुनात्मक प्रबन्धों के लिए ध्यान- 
पूवंक अवलोकन ओर कल्पना की शक्ति चाहिए। कोई 
भी स्थान हो, कैसा भी सनुष्य हो, सब का वर्शन किया जा 
सकता है। वर्णतरात्मक प्रबन्ध विशेष मनोरुखक होते हैं। 
पर कल्पना द्वारा उसे अतिरव्णजित नहीं करना चाहिए। कथा, 
आख्यायिका, जीवन-चंरित या परिचय लिखने में भी वर्णन 
करने की ही योग्यता चाहिए | इसी से बर्शनात्मक प्रबन्ध लिखने 
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे छाटे संबादों के रूप 
में मिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की बातचीत लिखना बड़ा लाभ-प्रद 
होता है। एकही कथा के भिन्न भिन्न पात्रों से कहताने से 
कल्पना-शक्ति यथेष्ट बढ़ जाती हैं। पर यह ध्यान रहे कि 
आपका वर्शन ग्रकृति-विरद्ध, अस्वाभाविक, न हो । इसके लिए 
बिद्वत्ता की जरूरत नहीं है। इसके लिए अवलोकन, कहपना और 
सद्दामुभूति की द्वी आवश्यकता है । 
अब भाषा के विषय में भी हम दो चार बातें कह देसा 
चाहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सभी तरह के प्रबन्धों के 
लिए सरल और शुद्ध भाषा चाहिए । हिन्दी भाषा! में 
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चार प्रकार के शब्द्‌ प्रयुक्त होते हैं--तत्सम, तद्भब, विदेशी 
ओर देशज। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो 
हिन्दी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत 
शब्दों के ही परिवर्तित रूप हैं। विदेशी शब्द फारसी, अरबी, 
अंगरेजी आदि भाषाओं के हैं जो विदेशी जातियों के संस 
से हिन्दी भाषा में आ गये हैं। कुछ शब्द थयों को त्यों 
प्रयुक्त होते हैं और कुछ पश्वितिंत होकर आ गये हैं। अवशिष्ट 
शब्द देशन हैं जिनका विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है। नये 
नये भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्य से नये 
नये शब्दों की वृद्धि होती है। आज कल् हिन्दी में संह्कृत और 
अंगरेजी भाषाशञ्रं के शब्दों की वृद्धि हो रही है। ब्ोल-चाल 
में बिदेशी भाषाओं के शब्द परिष्तित हो जाते हैं, परन्तु साहित्य 
में जब कोई शब्द विद्वानों द्वारा प्रयुक्त दोते हैं तब प्राथरः वे 
अपने शुद्ध रूप में दी आते हैं। 

स्थान, पात्र ओर अवस्था के अमुक्तूल द्वी भिन्न भिन्न प्रकार के 
शब्दों का' अयोग करना चाहिए। सान लीजिए, हम दो मलुष्यों 
की साभारण बातचीत लिखना चाहते हैं। बहां हमें बोलचाल 
के ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। परन्तु यदि हमें उनके 
गस्भीर भावों को व्यक्त करना है तो हमें तदसुकूल शब्दों की 
योजना करनी पड़ेगी । इसी प्रकार मुसलमानों के मुंह से एदू५ 
फारसी के शब्द अधिक कहलाना चाहिए। परन्तु हमें इसका 


प्रारम्भिक वक्तव्य ५ 
ध्यान रखना चाहिए कि दम जो कुछ लिख रहे हैं, हिन्दी में ही 
लिख रहे हैं। अतएव हमें उन्हीं विदेशी शब्दों का--चाहे बे उर्दू 
के हों या फ़रारसी के--अयोग करना चाहिए जिनका प्रचार हिन्दी 
में हो चुका है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही हमें विदेशी 
शब्द लेना चाहिए। साहित्य, कला, इतिहास, विज्ञान आदि 
शास्त्रीय के विषयों की बिवेचना के लिए हमें संसक्षत शब्दों की 
आवश्यकता पड़ती है ओर विदेशी शब्दों की भी। साधारण 
बोल-चाल की भाषा में ये सभी विषय अकछी तरह सममाये नहीं 
जा सकते हैं। परन्तु ऐसी अवस्था में भी आवश्यकता से अधिक 
शब्दों का प्रयोग नहीं फरना चाहिए। सारांश; प्रबन्ध की भाषा 
सदैव सरल और शुद्ध होनी चाहिए । 

अधिकांश लोगों की यह धारणा है कि किसी विषय पर प्रबन्ध 
लिखने के पहले उस विषय को कुछ भागों में त्रिभक कर डालना 
चाहिए और फिर क्रम से एक एक भाग कर लिख लेसा चाहिए। 
प्रत्येक भाग के लिए एक संकेत घाक्य भी लिख लेसा चादिए। 
प्रबन्ध लिखते समय तीन बातों पर ध्यान देता चाहिए--भ्रस्तावना, 
विकास और समाप्ति। विपय फो दस किस प्रकार आरम्भ करें, 
फिर उसका किस प्रकार विकास क्रिया जाय और उसे किस प्रकार 
समाप्त करें, यही तीन बातें जानता आवश्यक है । यदि किसी 
का जीवन-चरित्र लिखना हो तो वह ज़िसके लिए विख्यात है 
उसी विषय, से प्रारम्भ करता चाहिए। दज्वाद्रण के ,प्लिए 


& प्रारम्भिक वक्तव्य 
किसी वैज्ञानिक का परिचय लिखते समय विज्ञान की चचों से 
आरणम्भ करना बड़ा अच्छा है। यदि किसी स्थान-विशेष का 
वर्णन करना है तो उसके लिए भी यही करना चाहिए। 
विवेचनात्मक विषय पर प्रबन्ध लिखते समय हमें विषय को श्पष्ट 
करने के लिए पहले उन्हीं बातों की चचो करनी चाहिए जिनसे 
उसका मूल सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए व्यायाम पर लिखने 
के पहले स्वास्थ्य की आवश्यकता की चचों करना अनिवाये 
है। विषय को विस्तृत करने के लिए अनुच्छेद-रचना का 
अच्छा अभ्यास होना चाहिए। जब हम किसी विषय के सम्पन्ध 
में फोई नया भाव प्रकट करना चाहें तब हमें एक अलुच्छेद 
में उक्त भाव को स्पष्ट करना चाहिए। समाप्ति में हमें परिणाम 
या सारांश लिख देना चाहिए। हमारे कहने का क्या अभिप्राय 
है, यह अन्त में अवश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। सच तो यह है 
कि अभ्यास से ही भिन्न भिन्न विषयों की प्रस्तावना, विस्तृति और 
समाप्ति अच्छी ढंग से की जा सकती हैं | इसके लिए इसमें अच्छे 
लेखकों की रचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। सब से अच्छा 
अभ्यास यह है फि कोई अश्छा प्रबन्ध पढ़ा जाय और फिर 
उसी विषय पर उसी हंग से लिखने की चेष्टा की जाथ। 

प्रधन्‍्ध में अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद में वाक्य और वाक्य में 
शब्द । शब्द जब वाक्य में अयुक्त होते हैं तभी वे एक पूर्ण विचार 
व्यक्त करते हैं। एक पूर्ण बिचार व्यक्त करनेबाला शब्द-समूह 


आरम्भिक वक्तव्य फ्र 

वाक्य कहलाता है। उस विचार को स्पष्ट करने के लिए यदि दस 
उसी के सम्बन्ध में और भी कुछ कहना चाहते हैं ता जब तक 
बह पूरा भाव स्पष्ट न हो जाय तब तक हमें एकाधघिक वाकयों की 
रचना करनी पड़ेगी। एक भाव स्पष्ट हो जाने पर एक अनुच्छेद 
समाप्त होजाता है। यदि उसी के सम्बन्ध में हमें काई नया भाव 
व्यक्त करना है तो उसे हम दूसरे अनुच्छेद में प्रकट करेंगे। ऐसा 
वाक्य-समूह्‌ जिसमें एक ही भाव स्पष्ट हो अनुच्छेद कहलाता 
है। प्रारम्भ में ऐसे ही प्रबन्ध लिखने का अभ्यास करना 
चाहिए जिसमें एक ही अनुच्छेद हो अथोत्‌ जिसमें एक 
ही भाव स्पष्ट करता हो। इस पुस्तक के प्रारम्स में ऐसे कई 
निबन्ध दिये गये हैं। एक अमुच्छेद का अभ्यास कर लेने के 
बाद ऐसे प्रयन्ध लिखता चादिए जिसमें दो अब्॒च्छेदों की 
आवश्यकता हो । इसमें ऐसे भी प्रबन्ध दिये गये हैं । फिसी 
भी विषय पर दो अनुच्छेदों में प्रबन्ध लिखे जा सकते हैं। 
जो विषय लिया जाय उसके दो विभाग कर दिये जाय॑---पहलेमें 
प्रस्तावना और दूसरे से विवरण । प्रस्तावना में विषयका आरम्भ 
किया जाय और फिर विवरण देकर धसकी समाप्ति कर दी जाय । 
कभी कभी विषयके दो भाग स्पष्ट रूपसे किये जासकते हैं--पहला 
भाग पहले अशुच्छेद सें लिखा जाय और दूसरा भाग दूसरे में । 
प्रस्तावना और समाप्ति का अभ्यास कर लेने के बाद विषय 

को कई अलुच्छेदों में विश्तृत करने का अभ्यास करना चाहिए । 


रद प्रारम्भिक ककज्य 
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यहां हम उदाहरण के लिए कुछ अनुच्छेद लिखते हैं. लिनका 
विस्तार इसी पुस्तक के भिन्न भिन्न पाठों में दिया गया है । 


एक हीरा अज्ञात रूप से वर्षों पड़ा रहा। इसके बाद 
एके संन्यासी ने उसे घठा लिया। कई वर्ष तक वह उसी के 
पास फड़ा रहा। इसके बाद वह एक किसान के हाथ ल्गा। 
किसान से उसे एक जौहरी ने बहुत कम मूल्य में खरीव लिया । 
जौदरी उसे पहचानता था । इसलिए एसले उसे बड़े आदरपूर्वेक 
रखा | परन्तु दीरे के लिए यही सब से बढ़कर दुःशदायक बात 
हुई कि उसका मूल्य जानने बाले जोहरी ने ही उसका मूल्य घटा 
दिया । सम्यासी और किसान ने तो अज्ञान के कारण उसका 
झअपसाभ किया। परन्तु जान-बूक कर जौहरी ने ढसे कम सूल्य 
में लिया । इसी से हीरे के टुकड़े ठुकड़े द्ोगये । 

२्‌ 

एक दिन किसी गरीब किसान के लड़के ने एक पुन्न-हीन 
धनी के घर में सैकड़ों सोने-चांदी के बतेन और रत्ने देखे। बह 
सोचने लगा कि यदि मेरे घर में एक भी ऐसा रत्न होता तो 
घर की सब द्रिद्रतां दूर हो जाती। इस घात को उस धनी ने 
छुंव लिया । धर्नी जानता था कि पुत्र से बढ़े कर मूल्यबान्‌ 
कोई रत्न नहीं है। इसीसे उससे लड़के से कद्दा--तेरी माता के 
पास तो एक बहुत ही मूल्यवान रत्न है। लेड़का दौड़कर अपसी 


प्रारश्थिक वत्तव्य ९, 
मा के पास गया और उसे रत्न दिखाने के लिए कहा । तब मा 
ने कहा--बेटा, तू ही वो मेरा रत्न है, मेरा लाज है । 


छल 

एक बार एक लड़के ने दौड़ में सब लड़कों को हरा दिया ।' 
वह दौड़ में प्रथम हुआ। सब ने बड़ी प्रशसा की। उसे 
पुरस्कार भी दिया गया। एक बार ऐसा अवसर पड़ा कि 
वही लड़का धोड़े पर चला जा रहां था। उस सम्रय हवांफते 
हॉंफते एक आदमी आया और कहने लगा कि भेड़िये मेरे पाछे 
पड़े हैं । उसकी प्राण-रक्षा के लिए लड़के ने धोड़े पर उसको चढ़ा 
दिया ओर खुद पेदल चलने लगा। वह आदमी तो निफल 
भागा, परन्तु भेडिए लड़के पास पहुँच आये। तब दौइ में 
भेड़िये को परास्त करते के लिए उसने दौड़ना शुरू किया। 
भेड़िये उसे नहीं पा सके, वह गांव तक पहुँच गया । परनल्तु गांव 
के पास पहुँचते ही वह मर कर गिर पड़ा । 


े 
पर्वत से नदी का सदगम होता है। नदी तो बहकर चली 
जाती है, पर पंत वहीं खड़ा खड़ा देखता रहता है । पर्वत मालो 
पिता है और नदी कन्‍्या। कन्या के 'चले जाने पर पिता को 
दुःख होता है. वही दुःख पर्वत को क्या न हीता होगा ? उसी 
हुःस्व को यदि पर्वत प्रकट करना चाहे तो सदी से वह किस प्रकार 
बातचीत करेगा 
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बाबू भूतनाथ पाल के पिता बड़े व्यवसायी थे। उनका नाम 
कृष्टोपाल था। उनकी जन्‍्म-तिथि १८६६ है। बाल्य- 
काल से ही पिता के व्यवसाय में भूतनाथ लग गये और उसे 
खूब उन्नत किया। व्यवसाय के द्वारा उन्होंने सम्पत्ति पेदा की 
ओर उसे अच्छे कामों में खर्च किया। जीवन भर वे साबेजनिक 
काम करते रहे। सन्‌ १९२१ में उनकी मृत्यु हुई । 


हार्डिंग साहब अमेरीका के श्रेसीडेंट थे। उनका जन्म सन्‌ 
१८८५ में हुआ। वाल्यकाल में उन्हें अच्छी शिक्षा मिली। 
' प्रारम्भ से ही उन्हें पत्न-सम्पादन की ओर प्रवृत्ति थी। अध्ययन 
समाप्त कर वे छापेखाने में काम करने लगे। उन्हें हटार नाम 
का एक दैनिक पत्न में काम करने का मौका मिला। यह विल- 
छुल मामूली अखबार था। परन्तु जसे उन्होंने खूब उन्नत 
किया। उसीसे उनका नास भी खूब हुआ ओर वे अन्त में 
अमेरिका के प्रेसीडेन्ट दो गये । 
७ 
बम्बई के सेठ खेमराज जी हिन्दी के बहुत बड़े पुस्तक- 
भ्रकाशक थे। उन्होंने श्री वेझ्ंटेश्वर नाम का पत्र निकला और 
कितनी द्वी धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित कीं। वे बड़े दानी भी थे । 
पहले उनकी अवस्था अच्छी नहीं थी । उन्होंने एक महात्मा फे 


ग्रांस्स्भक वक्तव्य ११ 
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कहने से पुस्तक बेचना शुरू किया | थेथे बड़े परिश्रमी। 
अपने परिश्रम और अध्यवसाय की बदौलत वे बड़े सम्पत्ति- 
शाली हो गये । 


८ 

वच्चों की खूब रक्षा की जानी चाहिए | देश की उन्नति उसी 
'पर अबलम्बित है। हमारे देश में कितने ही बच्चों को अकाल 
मृत्यु हो जाती है। दूसरे देशों में बच्चों की यर्थेष्ट देख-रेख की 
जाती है। बच्चों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए व्यायाम की भी जरूरत 
है। यदि उन्हें उचित रीति से व्यायाम की शिक्षा दी जाय तो वे 
खूध बलवान हो जाते हैं। अमरीका के कुछ बच्चों ने असाधारण 
समता प्रदर्शित की है। 

५९ 

कला के अनेक भेद है। उनमें एक नृत्य भी-है। फला से 
आनन्द होता है । नृत्य से भी आनन्द होता है। प्राचीन काल 
में आरतवष में तृत्य-कला का आदर था। परन्तु अब यह कला 
नीचों के द्वाथ पड़ गहे है। योरप में तृत्यकला का बड़ा आदर 
है। वहाँ इसकी अपूर्व उन्नति हुई है। सश्ची बात यह है कि 
समृद्धिशाली देशों में ही कला की उन्नति होती है। 

जिन पांदों में इनका पिस्तार किया गया है उन्हें एक बार 
पढ़े जाने से पाठक हमारे बद्देश को अच्छी तरह समझ जायंगे। 
सन्ची बात यह है कि विषय को विस्तृव करने में ही निपुणता की 
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आवश्यकता है। भिन्न भिन्न निब्रन्‍न्धों का सारांश लिख कर 
उन्हें अपनी ओर से विस्तृत करने से बड़ा अच्छा अभ्यास हो 
जाता है । 

अब हम पत्रों के सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहते हैं। 
पत्र लिखने का काम' छाोदे-बड़े सभी लोगों को करना पड़ता 
है। हम अपने दूरस्थ आत्मीय जनों को अपने सन्बन्ध में कुछ 
न कुछ लिख कर भेजना चाहते हैं। हम जो कुछ देखते या 
सुनते हैं.डसे भी हम अपने मित्रों को बतलाना चाहते हैं। इसी 
से पत्रों में दैनिक जीवन की बातों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, 
दाशनिक, सामाजिक और नैतिक विषयों की भी चचो कभी फभी 
हम किया करते हैं। प्रवन्ध-रचना के अभ्यास के लिए पत्र से 
बढ़ कर दूसरा कोई साधन नहीं है। विद्यार्थियों को भिन्न मिन्न 
विषयों पर पत्र लिखने के लिए खूब उत्साहित करना चाहिए । 

हिन्दी में पत्र लिखने की आाचीन प्रथा का लोप ढ्वो रहा है। 
आजकल जो प्रथा प्रचलित हो रही है बह है भी अ्च्छों । उसमें 
व्यर्थ का विस्तार नहीं होता । पत्र लिखने की साधारण रीति यह 
है कि पहले स्थान ओर तारीख या तिथि का उल्लेख कागज फेरे 
एक कोने पर दादिनी ओर किया जाता है। उसके बाद जिनको 
हम पत्र लिखते हैं उनके लिए अभिवादन-सूचक शब्द लिखता 
चाहिए । बड़ों को पूज्यपाद, पूज़्यचरणेबु, भीचरणेषु लिख कर 
अन्त में प्रणशत लिख कर अपना नाम लिखना चाहिए। बराबर 
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री डी की पर नह शक तक पल मकर हक की ॥ 
बालों के लिए हमें उन्हीं शब्दों का प्रथोग करना चाहिए जिनसे 
हम उन्हें पुकारा करते हैं । यदि हस उन्हें नाम लेकर पुकारा करते 
हैं तो माम के आगे प्रिय या भाई जोड़ कर लिखना चाहिए। यदि 
हम उनके कुल-सूचक या उपाधि-सूचक शब्दों से पुकारा करते 
हैं--जैसे मिश्रजी, वमोजी--तो हस उन्हीं शब्दों के आगे प्रिय 
लगा देना चाहिए। छोटों को लिखते समय हम उनके साम था 
स्नेहास्पद था ऐसे ही कुछ लिख कर अन्त में शुगैषी था 
शुभचिन्तक लिखना चाहिए। परन्तु इसके लिए कोई मिश्चित 
नियम नहीं हैं, क्योंकि हम अपने इृष्टजनों के साथ व्यवहार 
करते समय स्नेह की जितनी चिन्ता रखते हैं उत्तनी शिष्टाचार 
की नहीं। शिष्षाचार अपरिचित जनों के लिये आवश्यक है। 
उन्हें लिखते समय प्रारश्स में मद्दोव॒थ, महाशय्र, या सान्यवर * 
' लिखकर अन्त में भवदीय लिंखना 'बाहिए। 
प्रथन्ध-रचता के अभ्यास के लिए हमें विद्यार्थियों को ऐसे 
ही पत्र लिखने के लिए कहना चाहिए जिनमें वे निस्संकोच 
दोफर अपनी बातें लिख सकें, जिनमें निर्भयता से किसी विषय 
घर वे स्मतन्त्रता-पूर्वंक अपने विचार प्रकट कर सकें । ऐसे पत्र 
बे अपने इष्टमित्रों को ही'सिखल सकते हैं। इस धुस्तक में हमे 
भिन्न मिन्न विषयों पर छुछ पत्र दिग्े हैं। पर विद्यार्थियों को 
फिसी विषय की विवेचना करमे क्री अपेक्षा क्रिसी स्थान ,या 
' संस्था का वर्णन करने से अधिक लाभ होगा। ४, 


यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि प्रबन्ध-रचना के लिए दो भबार्ते 
आवश्यक हैं, भाषा और विचार । भाषा पर किसी का चाहे 
कितना द्वी अधिकार क्‍यों न हो, यदि उसमें विचार-शक्ति नहीं 
है तो उसकी रचनायें निस्सार होगी। इसी प्रकार जिनमें 
विचार-शक्ति है उन्हें यदि अपने विचारों को अ«छे ढंगसे 
प्रकट करने की शक्ति नहीं है तो उनकी रचनायें दुरूह और 
दुर्बोध्य हो जाती हैं. और पन्हें पढ़ना बड़ा कष्ट-कारक हो जाता 
है। अच्छे प्रबन्ध का लक्षण यह है कि उन्‍हें पढ़ने से आनन्द 
होता है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। शब्द-मात्र जान लेने 
से या व्याकरण का अच्छी तरह अध्ययन कर लेने से भाषा पर 
अधिकार भले ही हो जाय, परन्तु जब तक हम उचित शब्दों 
का उचित रीति से प्रयोग करना नहीं जानते हैं तब तक हमारी 
भाषा में सोष्ठव नहीं रहेगा। यह उचित रीति या हौली ही 
पबन्ध-रचना को आकर्षक बनाती है। कितसा दी कठिन विषय 
क्यों न हो, यदि धह अच्छे ढंग से लिखा गया है तो उसे पढ़ने 
में ज़रा भी कष्ट नहीं होता है। 

शैली के लिए वो बातें चाहिए, एक तो शब्दों को उचित स्था- 
पना और दूसरा भाषा का अविच्छिन्न प्रवाह । एक ही अर्थ के 
द्योतक कितने ही शब्द दोोते हैं। परन्तु सभी स्थानों में उनका 
प्रयोग नहीं किया जा सकता। हिन्दी में तड़ब, तत्सम और विदेशी 
शब्दों के प्रयोग में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तत्सम शब्दों 
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के अनुचित ग्रयोगसे भाषा का सौन्दर्य बिलकुल नष्ट हो जाता है । 
जहां बोलचाल की भाषा आवश्यक है वह्दां तत्सम शब्दों का 
प्रयोग बढ़ा खटकता है। घूमने के लिए गया? के स्थान में 
अमणारथ गया! या 'रात में नींद नहीं आई! के स्थान में “राज्ि- 
भर निद्रा नहीं आई” लिखना ठीक नहीं है । इसी प्रकार जहां 
तत्सम शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता है. वहां दूसरे शब्दों का 
प्रयाग करने से भाषा में सुन्दरता नहीं रह जाती । कुछ शब्द 
ऐसे हैं. जिनके अर्थ में साधारण दृष्टि से कुछ भेद नहीं जान 
पड़ता, परन्तु उनमें भेद है और उस सेव पर ध्यान रख कर शब्दों 
का प्रयोग करने से रचना की शोभा बढ़ जाती है। भाषा का भी 
एक प्रवाह होता है। कभी कभी व्याकरण के अनुसार शुद्ध रहने 
पर भी वाक्यों की रचना खटकती है। ऐसा जान पढ़ता है कि 
मानों भाषा का प्रवाह रुक गया है। भावों के अनकूल भाषा होने 
से भाषा 'जीवित' द्वो जाती है । 

विचारों की पुष्टि लिए ज्ञान की आवश्यकता है। परन्तु 
कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां ज्ञान की अपेक्षा व्यक्तिगत अनुभव 
की ही आधपश्यकता है। इसलिए यदि किसी विषय पर प्रधन्ध 
लिखते समय हम अपने अशुभवों को ही व्यक्त करें और ज्ञान 
की चिन्ता ने करें तो इमारे प्रबन्ध में अधिक नवीनता और 
मोलिकता दोगी । समाज में विचारों का आदास-प्रदान हीता 
रहता है। सभ पूछिए तो ज्ञान-वृद्धि के सबसे अच्छे साधन 
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समाज में हैं। छुछ पढ़िए, कुछ सुनिए, छुछ देखिए ओर छुछ्त 
ऋश्पना कीजिए और उन्हींके आधारोंपर लिखिए। प्रबन्ध भी 
अच्छा होगा । 

आगे जो प्रबन्ध दिये गये हैं उन्हें पढ़ लेने पर विद्यार्थियों को 
भिन्न भिन्न बिफयों पर लेख लिखने में कुछ सहायता अवश्य 
मिलेगी। उनका शब्द-भण्डार भी बढ़ेगा और ज्ञाननब्ृद्धि भी 
होगी. शब्दों करे प्रयोग और शेली का भी ज्ञान हो जायगा । 
इसी उद्देश से इन निबन्धों का संम्रह क्रिया गया है। यदि 
इससे बिद्यार्थियों को कुछ भी लाभ हुआ तो में अपने को कृत- 
कृत्य सममूँगा ! 

५॥ 

हम लोगों में अधिकांश कुछ न कुछ लिखने की ४ छ्का करते 
ही हैं और आज कल सासाविक पन्नों का प्रचार बढ़ जानेसे सभी 
उनमें कुछ प्रकाशित भी कराना चाहते हैं। स्थानीय घटनाओं 
का विवरण लिख डालने से प्रबन्धनस्वसा का बड़ा अच्छा 
अभ्यास होता है। ऐसे विवरण एक या दो अमुच्छेदों में अच्छी 
तरह लिखे जा सक्ते हैं। शनमें प्रस्तावना, विस्तृति और समाप्ति 
भी आप से आप, स्वाभाविक रीति से, हा जाती है। एक उपाय 
और है हस आ्रयः दूसरों से कोई असाधारण घटना सुनते हैं 
भा कभी कमी कोई पिशेष मसोरखक बात पढ़ते हैं, इसको भरी 
लिपि-बद्ध कर डालने से बड़ा लाभ द्वोता है। विद्याथियों को 
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चाहिए कि वे ऐस ऐसे छाटे अनुच्छेद लिखने का सतत 
अभ्यास करते रहें । उदाहरण के लिए यहाँ ऐसे कुछ अनु- 
अछेद दिये जाते हैं। प्रारम्भ में बड़े बड़े निवन्‍ध लिखने का 
लोभ संवरण करना चाहिए। इसी लिए भिन्न भिन्न विषयों 
पर छोटे छोटे अनुच्छेद लिखने से बड़ा लाभ होता है। बालकों 
में विचार-शक्ति कम रहती है। वह तो धीरे धोरे ही बढ़ेगी । 
पर कैसा भी विषय क्‍यों न हो, सभी के सम्बन्ध में वे कुछ न 
कुछ कहना ही चाहते हैं । उनके ये विचार परिपक भले ही न हो, 
ने असंगत ही हों, पर उन्हीं से उनका व्यक्तिगत विशेषत्व प्रकट 
होता है । इसीलिए शिक्षकों को चाहिए फ्रि वे सभी विषयों पर 
उनसे अनुच्छेद लिख्वाया करें । एक अनुच्छेद के लिए एक ही 
विचार की आवश्यकता है । यदि विद्यार्थी अपने उस विचार को 
एक अशुच्छेद में ग्रकठ कर सका तो वह अपनी रचना-शक्ति का 
परिचय दे चुका। नीचे जो अनुच्छेद दिये जाते हैं उनसे 
अनुच्छेद लिखने की रीति प्रकट हो जायगी । 


१-शह-शिक्षा 
भारतवर्ष में श्री-शित्षा के विरोधियों फी संख्या अवश्य घट 
रहो है। तो भी अभी ऐसे द्वी लोग अधिक हैं जो स्तियों को 
उच्च शिक्षा देना पश्चन्द नहीं करते । उत्तकी सम्मति में ल्लियों 
का प्रधान कार्य-चेत्र शृह दै। अतंपव उन्हें उसनी ही शिक्षा 
व्‌ 
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मिलनी चाहिए जितनी से वे गूह-कार्य में निपुण हो सकें। 
परन्तु शुद्-प्रबन्ध के लिए भी उच्च शिक्षा की आवश्यकता है | 
इज़लेंड में लन्दन-विश्वविद्यालय ने ग्रुह-प्रबन्ध-शिक्षा की महत्ता 
स्वीकार कर ली है। उसके लिए वहाँ झलग प्रबन्ध किया 
गया है। जो स्ियाँ ग्रहकार्य में निपुण होना चाहती हैं उन्हें 
तीन साल तक विश्वविद्याल्य में शिक्षा महण करनी पड़ेगी । 
शिक्षा की समाप्ति पर उनकी परीक्षा ली जायगी और यदि बे 
उच्तीर्ण होंगी तो उन्हें बी० एस-सी० की उपाधि दी जायगी | 
आशा है कि ये बी० एस-सी० उपाधिधारणी त्रियाँ सुगृहिणी 
भी बनगी | 


२-एक नया यंत्र 


विज्ञान की आश्चर्य-जनक उन्नति हो रही है। उसके द्वारा 
ऐसे यंत्रों का आविष्कार हो रहा है जिससे लोगों का अनन्त 
उपकार हो सकता है। अभी द्वाल में एक ऐसा यंत्र मिकला 
है जिससे छल्ले मनुष्यों को हाथों का अभाव अधिफ कष्ठप्रद न 
होगा। इसका आविष्कार किया है एडिनबरा के जी० टामसन 
साहब ने। आप बह गेस के मिश्ली का काम करते हैं । इस 
कामसे आपका अच्छा नाम हो गया है। यंत्र की बनावट साधा- 
रण है । उसे कुर्सी पर बैठकर कोई भी अपने घुटनों और टखनों 
के बल से चला सकता है। इसके द्वारा जिनके द्वाथ नहीं हैं. 
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बे सी अब उत कामों को अच्छी तरह कर सकेंगे जो द्वाथों के 
द्वारा सग्पन्न होते हैं । इसकी बदौलत मनुष्य अच्छी तरह लिख 
सकता है, लिख कर लिफाफा बन्द कर सकता है। खाने-पीने 
में को टे-छुरी का भी व्यवहार कर सकता है। कहाँ तक कहें, 
बह सिगरेट भी मज़े से जलाकर पी सकता है। उस पैरों में 
गरम ऊन के मोज़े पहनने होंगे ओर पैरों को ऊनी कालीन पर 
रखना होगा, जिससे वह आराम खरे इस यंत्र को काम में लए 
सकें । टामसम साहब कोशिश कर रहे हैं (क यह यंत्र इतना 
सस्ता हो जाय कि सभी लूले, गरीब और अमीर, इस खरीद 
सकें । 


३-स्वम्त 


स्वप्नावस्था में कभी कभी आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर 
निकल जाती है। हेमले साहब का कहना है कि एक शनिवार 
के दिन मध्याह्ष काल में भोजन करके वे अपने कमरे में पलँग 
पर आराम करने लगे। थोड़ी ही दर में पन्‍हें नींद आ गधे । 
फिर थे जाग पड़े । उठकर उन्होंने घड़ी निकालकर देखा तो ५ 
बजने में १० मिस थे। तब थे चाय पीने के लिये तैयार हुए ! 
खिड़की खुली हुईं थी | बाहर देखा तो बाय स्काउद्स ( बालचर 
संघ ) के तीन लड़के सड़क पर खड़े थे। इतने में उनकी 
दृष्टि अपने पलंग पर गई । वहाँ उन्होंने देखा कि वे खुद लेवे हुए 
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हैं। यह देखकर उन्हें भय भी हुआ और आश्चये भी । इसमे में 
उन्‍होंने चाय पीने का खयाल किया और बिना हिले ही रसोईघर 
में पहुँच गये। वहाँ उनकी बहन चाय बना रही थी , पर उसने 
उनकी ओर देखा तक नहीं । तब तो घबराकर वे फिर अपने 
कमरे में आये। वहाँ देखा कि पलंग पर उनका जो शरीर था 
बह प्राणह्दीन मालूस द्ोता था । तब उन्हें विश्वास।हो गया कि 
वे मर गये | कुछ दर बाद उनका वह शरीर फिर जाग पढ़ा। 
बाहर बैसे ही तीम लड़के सड़क पर खड़े हुए थे। रसोई-घर में 
सब चीजें बेसी ही थीं जैती कि उन्होंने पहले देखी थी। घट्टी 
देखी । उसमें पाँच बजने में आठ मिनट थे। कितने आश्चर्य की 
बात है| 
४-अभागा हीरा 
भारतबष में किसी खान से एक हीरा निकला था। वह 
इसिहास में खूब असिद्ध हो गया है। उसका दाम तीन चार 
लाख रुपया है। योरप के लोगों की यह धारणा हो गई है कि 
जिस किसी के पास यह द्वीरा रद्देगा उसका कुछ न कुछ अनिष्द 
अवश्य दोगा। प्रसिद्ध यात्री टैवनियर ने इसे भारत से ले जाकर 
फ्रांस के बादशाह छुई चोदहवें को दिया। उसको अपने व्यवसाय 
में बड़ी द्वानि हुई और अन्त में बहू जहाज पर ही मरा। ऋस- 
नरेश से द्वीरा उनकी एक प्रेमिका को मिला । द्वीरा महण करते 
डी बह बेथारी राजा के प्रेम से वंचित हो गई । उसने खसे एक 
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फरासासी राजपुरुष--निकोछस फोक--को दे दिया । निकोलस 
फोक को प्राणद्शड़ हुआ। इसके बाद बह फ्रांस-नरेश छुई 
सोलहवें के हाथ आया । वह अपनी विद्रोह्दी प्रजा के द्वारा 
सारा गया। तब इस हीरे को फ्रांस की राजमहिषी की एक 
सखी ने रख लिया | वह भी विद्रोहियों से मार डाली गड। 
जिन थोरों ने इस द्वीरे को चुराया उनको भी कठिन दंड भोगना 
पड़ा। इसके याद यह हीरा जिसके पास गया चह इतना सिर्धन 
ही गया कि अनाहार से उसका प्राणान्त हुआ। फिर इसके 
अधिकारी हुए लार्ड होप । उनकी स्त्री में उनकों त्यागकर समाज 
में उसका मध्तक सीचा कर दिया । तब यह हीरा एक नरतेकी 
फो मिला। वह अपने एक हसाश ग्रेसी से मार डाली गई। 
जिसने उस स्मी फो यह द्वीरा दिया था बह भी गुप्त धातकों के 
हाथ से मरा । तब तुक-छुलतान अब्दुल हमीद्‌ ने इसे खरीदा । 
बह अपना राजसिदहासन ही खो बैठे । तब इसे एडबर्ड मेकलीन 
नामक एक धनी मे खरीद लिया। उनका एक सातन्र लड़का 
मोटर से दबकर मर गया । तब से सभी लोगों को यह विश्वास 
हो गया है कि यह द्वीरा बड़ा अभागा है । 


५-एक ऐतिहासिक पुरुष 


राय रायान राजा रघुनाथ बहादुर ने शाहंजहाँ और औंरंग- 
जेब के शासनकाल में बड़ी प्रतिष्ठो प्राप्त की थी। इनकी 
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गणना प्रसिद्ध उमराओं में थी। सबसे पहले इन्हें नायब का 
पद्‌ सिला। उस पद पर रहकर इन्होंने अच्छा कास किया | 
इसीसे शाहजहाँ के राजत्व-काल के तेईसवें वर्ष इन्हें राय की 
उपाधि मिली। तीन वर्ष बाद इन्हें दूसरा काम सौंपा गया। 
सब सरकारी कागज इनके ही सिपुद किये गये। यहाँ तीम 
वर्ष काम करने के बाद इन्हें खिलआत दी गई और रायरायों 
की उपाधि भी मिली। उसी समय बादशाह ने इन्हें अस्थायी 
रूप से दीवाने आला का पद्‌ भी दिया। जब दाराशिकोदह 
ओर शुजा के साथ औरंगजेब का युद्ध छिड़ा हुआ था तब थद्दी 
ओरंगजेब को सलाह दिया करते थे । औरंगजेब के सिंहासनारूढू 
दोने के दो वर्ष बाद इनको प्रतिष्ठा भी बढ़ी ओर पद-वृद्धि सी 
हुई। १०१३ हिजरी तक इन्होंने समग्र साम्राज्य के मंत्री का काम 
सेभाला । औरंगजेब के शासनकाल के छठे वर्ष इनकी सृत्यु हुई । 
राजा रघुनाथ बहादुर जैसे राजनीति में बिचक्षण थे वैसे ही युद्ध- 
कार्य में भी निपुण थे। औरंगजेब को हिन्दू-सात्र से घृणा थी। 
राजा रघुनाथ बहादुर के लिए यह कम गौरव की बात नहीं कि 
ओऔरंगजेब तक ने उनकी कदर की। ओफेसर यद्ुनाथ सरकार ने 
अपने ओरंगजेब के इतिहास में इन्हे' खन्री लिखा है। पर अब 
लन्‍्होंने इन्हें कायरथ मान लिया है। राय उमराब राजा लाल- 
बहादुर, सिविल साजेन, रोहतक और राय राजगोविन्द साहब, 
दिल्‍ली, आदि इनके वंशज अभी तक वस्तमान हैं । 
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६-सब से छोटा प्रभासचाक राज्य 


जब समग्र योरप महायुद्ध में लिप्त था तब केवल एक ही देश 
में शान्ति थी। वहाँ न कभी किसी सेना का पदापंण हुआ और न 
कभी युद्ध की चचो ही हुईं । सब से आश्वर्य की बात यह है कि 
वहाँ न कोई सेना है ओर न पुलिस। इस देश का लाभ है 
अणडे।रा । यह पूर्वीय पेरीनीज में बसां है। यहाँ लोकतंत्र शासन 
की व्यवस्था है। यह शासन-व्यवस्था वहाँ सात सो वे से है । 
पश्चिम योरप का शायद्‌ सबसे दुर्गम स्थान यही है। इमका 
क्षेत्रफल १७५ वर्गमील है। पर इसका अधिकांश भाग पर्व॑तों 
ने ही घेर रखा है | यहाँ की आबादी पाँच और छै हजार के बीच 
होगी। ज़मीन पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है। दूसरे 
पुत्रों को गांव छोड़कर अपनी जीविका के लिए फ्रान्स या जमेनी 
चला जाना पड़ता है। पुत्रियों में भी जिनका विवाह अणडोरा 
में नहीं हुआ उन्हें बाहर रहना पडता है। ऊपर कह दिया गया 
है कि यहाँ न तो पुलिस है और न सेना । टैक्‍स भी किसी तरह 
का नहीं लगाया जाता । एक कैदखाना बना है। पर आजतक 
घह कभी कास में नहीं लाया गया। यहाँ के सभी बच्चे प्रसत्न- 
'बदन रहते हैं। रोता हुआ कोई भी बच्चा नहीं देखा जाता । पहुं 
की गणना कुटुम्ब में की जाती है। उनसे बैला ही सदृव्यवद्दार 
किया जाता है जैसा कि आत्मीय से । शासस्त के लिए यह देश 


रु प्रारम्भिक वक्तव्य 

छै छोटे छोटे जिलों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक जिले 
से चार आदमी चुने जाते हैं। यही लोग साल भर में पाँच छे 
बार एकन्न होकर शासन की व्यवस्था करते हैं । यहाँ के निवासी 
बड़े परिभ्रमी होते हैं । रोटी, तेल और शराब इन्हें फ्रानस्स अथवा 
स्पेन से मेंगानी पड़ती है। इनके बदले ये मांस, ऊन, कम्बल, 
खच्चर, और घोड़े बेचते हैं। तम्ब्नाकू की भी यहाँ उपज होती 
है। ये लोग गिलास में मुँह लगाकर पानी नहीं पीते । प्रतिवर्ष 
ये फ्रांस को ४० पोण्ड देते हैं। इतनी ही रकम ये सिओ छि 
अंर्गल के विशप को भी देते हैं । पर हैं ये स्वतंत्र। युद्ध से 
इन्हें बड़ी घृणा है। 


७-गोस्वागी तुलसीदासमी 


गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिन्दी भाषा-भाषियों का जो 
उपकार किथा है वह अतुल है। उनका रामचरित मानस हिन्दी 
साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रत्न है ओर हिन्दी-भाषा-भाषियों का सर्वस्थ 
है। हिन्दू समाज में धमे का जो भाव अभी तक विद्यमान है 
उसका एक मात्र कारण वही आदर्श हैं जिन्हें हिन्दू. कवियों ने 
अक्षय रूप दे दिया है। यदि हिन्दू समाज में उन आदशों का 
लोप हो जाये दो उन्हीं के साथ समाज का अस्विव भी नष्ट 
हो जाय । निगम और आगम बविद्धानों के लिए है। समाज 
में इसकी मयांदा उन्हीं आदशों के कारण अक्षुण्य बनी रही है॥ 
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हिम्दू समाज १२ आजतक कितने ही आधात-अत्याधात हुए हैं, 
परन्तु वह अपने पथ से कभी विचलित नहीं हुआ। सकी 
भौतिक प्रभुता नष्ट हो गई, उसका रत्न भांडार रिक्त हो गया, 
उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति क्षीण हो गई। परस्तु 
उसका गाहंस्थ्य जीवन पविन्न बना रहा, उसके धार्मिक जीवन 
में व्यक्तिक्रम नहीं हुआ। वैदिक ऋषियों की सन्‍्तान होने पर भी 
कितने हिन्दू वेद-ज्ञान का गे कर सकते हैं ? तलवदर्शी 
ऋषियों के उत्तराधिकारी होने पर भी कुछ द्वो लोगों में भारतीय 
तल्वज्ञान परिमित है। तो भी हिन्दू समाज का हिन्दुत्व नष्ट नहीं 
हुआ है| इसका कारण यही है कि हिन्दू समाज में रामचरित 
सानस के समान ग्रन्थ हैं । 

तिस कवि ने हिन्द. समाज को ऐसी अक्षयनिधि दी है उसे 
भूल जाना घोर पाप है । यह संभव नहीं कि हिन्दू समाज कभी 
गोस्वामी तुलसीदास को भूल जाय। तो भी वर्ष में एक दिन 
उनका स्मरण करना, उनकी कृति की पूजा करला और 
उनका गौश्व-्गान करना अपनी कतक्ता प्रकट करना है। 
इससे गास्वामीनी के यश की बृद्धि नहों होगी, उसका 
माहात्म्थ नहीं बढ़ेगा । हिन्दू समाज ने पहले से ही उनको अपना 
जीवन-धन बना डाला है । हिन्दू संमाज ने अपने गृद्द में ही उनके 
लिए अज्षय कीसि मन्दिर स्थापित कर लिया है। ऐसा कोने 
हिन्दू होगा जिसके शुह्द में रामायण का पारायंण न होता 
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हो । इसमें सन्दह नहीं फि गोस्वामी तुलसीदास फो विशेष 
सम्मानित करने का फोई भी साधन नहीं रहा है। तो भी अपनी 
मनस्तुष्टि के लिए हिन्दी के प्रेमियों ने उनकी सत्यु दिवस पर 
उनकी जयन्ती सनाना आरम्भ किया है। 
८-कफेनेडी साहब 
फेनेडी साहय का, ७८ वर्ष की उम्र में, शरीरानत हो गया । 
यह घटना गत २० जून सन्‌ १९२० फो हुई। केनेडी साहब 
भारतीय पुरातत्व के बड़े श्रेमी थे। उसमें आप अच्छा दखल 
रखते थे। आपके पिता जेम्स केनेडी थे। उत्तर भारत गें जो 
लन्दन सिशनरी सोसाइटी है उसी में थे काम करते थे। आपने 
एडिनवरो के विश्वविद्यालय में शिक्षण पाई थी। सन्‌ १८६९ में 
आप सिविल सर्विस की परीक्षा गें सम्मिलित हुए । दूसरे साल 
परीक्षा पास करके आप भारत आये । आप पहले संयुक्त-आन्त में 
नियुक्त हुए । सनू १८८४ में आप कलेक्टर दो गये । सन्‌ १८९० 
में आपने पेंशन ले ली। आपको ऐतिहासिक विपयों से पड़ा 
प्रेम धथा। इसलिए सन्‌ १८५१ में आप शायल गशियादिकत 
सोसाइटी के सदस्य हुए। १९०४ से १९१७ तक आप उक्त 
सोसाइटी में टज़रर ( खजानवी ) रहे। इसके बाद भी आप 
सोसाइटी के कामों को बड़े उत्साह से करत रहे । 
आपका पहला लेख सन्‌ १८९१ में निकला । उसका विषय 
था सर्प पूजा। उस लेख से आपको गवेषणा-शक्ति प्रकह होती 
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है। बैस तो आपन कई अच्छे अच्छे लेख लिखे पर आपके दो 
लेख्लों की बड़ी प्रसिद्धि हुई । १८५९८ में आपने “प्राचीन भारत 
के साथ बाबुलका व्यवसाय” शीरपक लेख लिखा । यह लेख बड़ा 
महत्व-पूर्ण है। सन्‌ १९१२ में आपने “कनिष्क का रहस्य” शीर्षक 
लेख लिखकर प्रकाशित किया । १९१३ में आपने इसी विषय पर 
एक और लेख लिखा । आपकी राय थी कि कनिष्क ईसा के पू्े 
५७ वें वर्ष गद्दी पर बैठा और उसीने विक्रस-संद्त्‌ चलाया | इस 
पर बड़ा वादविवाद हुआ । कुछ विद्वानों ने आपके इस सिद्धान्त 
को अ्रमपूर्श प्रमाणित किया है । 


९-ज्ञार की हत्या 


जिस दिन ज़ार की हत्या हुई उसी दिन एक बजे रात को 
यूराव्स्की नामक एक भलुष्य ने आकर जार को सोते से 
जगाया और कहा “जरूदी से कपड़े पहन लो और चलो । सड़क 
पर शायद लड़ाई हो और संभव है इन खिड़्कियों से गोलियाँ 
यहाँ तक आजायें | इसलिए बेहतर हागा कि सबके सब तहखाने 
में जा रहें। में जाकर दूसरों को जगाता हूँ।” थोड़ी देर में 
जार अपनी ख्री ओर लड़कों के साथ नीचे आये। सस समय 
का दृश्य बड़ा कमणाजमक था। उनके साथ उनका १४ पर्ष का 
एक लड़का भी था। वह बीमार और शक्तिहीस था। चार 
लड़कियां भी थीं। थ्रदि उनका जन्म किसी दूसरे घंर में दोता 
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तो उसके सोन्दर्य की सर्वत्र ख्याति होती | एक को उम्र २१ वर्ष 
की थी। नाम था कुमारी ठठाइना | किंत्रदूनन्‍्ती थी कि वह 
इद्धलेश्व की राजरानी होगी । कुमारी ओरुगा १९ बष को थी | 
मेरिया १८ बे की और अनास्टासिया सिफ्रे १६ वर्ष को। उन्हें 
देखकर किसकी इच्छा सहायता देने की न होती । जब वे लोग 
तंग और अँधेरी सीढ़ियों से नीचे उत्तर रहे थे तब एक सैनिक 
ने आकर लालटेन दिखाई। पर किसी ने उनको बचाने की 
चेष्टा न की । जार ले अपनी पत्नी को हाथ का सहारा दिया। 
उन्हें क्या मालूम कि अन्तिम बार वे ऐसा कर रहे हैं। तहखामे 
में जाकर जार और उनके बाल-बच्चे एक कोने में खड़े दो गये । 
कुमारी टाटाइना गोद में शिक्षु पेकिंगोज को लिए हुए थी। जो 
सैनिक वहाँ आये थे वे एक दूसरे की मुँह की ओर ताकने लगे। 
प्नचकोवस्की और यूरोवस्की ने अपने अपने पिस्तोल निकाले । तब 
जान पड़ता है, जार को विपद्‌ की आशंका हुईं। तह॒खाना २६ 
फुट लम्बा और २० फुठ चौड़ा था | उसमें एक छोटी सी खिड़की 
थी। दीवारों पर सम्राज्षी और रासपुटिन के अश्लील चित्र 
खिंचे हुए भे । पिस्तौल खींचकर युरोवस्की ने एक कागज निकाला 
ओर उसे पढ़कर सुनाया । उसमें सावियट रिपव्लिक अथोत्‌ 
रुस के प्रजातंत्र राज्य ने जाए और बनके परिवार को प्राण-दंड 
की आज्ञा दी थी। सम्राज्ञी और सब बच्चे घुटने देककर खड़े: 
ही गये। जार शड़े ही रहे । जब यूरोवर्की जोर जोर से आजा 
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पढ़े रहा था तब वे अपनी ख्री ओर बच्चों के सामने जाकर खड़े 
हो गये। मानों बे अपने शरीर से उनको बचाना चाहते हों। 
उन्होंने कुछ कहा भी। पर थूरोबस्की की आवाज के कारण 
बह कोठरी गूँल रही थी। किसी ने कुछ समझता नहीं। इसके 
बाद उसने पिस्तोल छोड़ दिया। सम्नाट गिर पड़े । फिर तो 
'पाँच मिनट तक बराबर पिस्तौल दगते रहे। एक सेमिक का 
कहना है कि हत्या का वह दृश्य इतना भीषण था कि बह सुरूसे 
भी नहीं देखा जाता था। पहले घायल होकर टाटाइना मूच्छित 
हो गई। उसका एक छोटा कुत्ता भी साथ ही आया था। बह 
सेमिकों की ओर देखकर खूब भूँकने लगा। एक ने उसे मार 
डाला । थोड़ी देर में टाटाइना की भुच्छी भंग हो गई । बह उठकर 
जा, मा! चिल्लाने लगी । सिपादियों मे तुरन्त उसके शरीर में 
संगीन घुसेड़ दी । कुछ ने सिर पर भी चोठ की | संभी हृत्याकारी 
लन्सत्त से थे। मत शरीरों पर भी वे संगीन चलाते थे। इस 
तरह एक निरफपराध राज-परिवार का माश कर दिया गया। 


१०-एक ईसाई भक्त 


साधु सुन्दर सिंह सन्‍्यासी हैं। आप फी जन्मभूमि पंजाब 
है। जब आप सोलह वर्ष के थे तभी आप' ईसाई मत में 
दीजित हो गये । ईसाई हो जाने पर भी आपने अपना भारतीय 
चैश परित्याग नहीं किया। ईसाई धर्म का प्रचार करने के तिये 
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आपने संसार का परित्याग कर सनन्‍्यास तब्त धारण किया। 
आप भारतीय सान्यासियों के समान गेरुवा वस्म पहनते हें । 
आपकी उम्र ३१ वर्ष की है। यूरोप में आजकल सभी अपने 
को ईसाई कहते हैं, परन्तु यदि सच पूछा जाय ता वहाँ इसाइ 
धर्म की पूरी अवहेलना की जाती है। साधु सुन्दर सिंह पद्रुख- 
लित ईसाई-जाति को घरम-विहित सत्य का पथ बतलाने के लिए 
डसे, भगवान इसामसीह का उपदेश स्मरण कराने के लिए, यूरोप 
गये। इसके पहले आप समग्र भारतवर्ष घूम चुके थे । नेपाल, 
तिध्यत, अफगानिस्तान में भी इसाइ धर्म का प्रचार करने के लिए 
आप गये थे | यह काम यों ही नहीं हो गया। आपको बड़ी बड़ी 
विपत्तियाँ मकेशननी पड़ीं। तिब्बत में एक बार आप मृत्यु के 
द्वार तक पहुँच गये थे। एक अलोकिक उपाय से आपकी 
जीवन-रक्षा हुईं। जब तिब्बत के लोगों के। यह मालूम हुआ कि 
आप ईसाई हैं तब उन्होंने आपको एक बड़े भारी गढ़े में डाल 
दिया। वहाँ जब किसीको प्राणदंड को सजा होती थी तब वह 
बसी गढ़े में डाल दिया जाता था। गढ़े के मुख पर लोहे का 
द््‌रबाजा लगा था ओर उसकी चाबी एक लामा के पास रहती 
थी। वहाँ से छुटकारा पाना बिलकुल असंभव था। ऐसे 
अन्यकूप में फेंके जाने पर सी आप नहीं घबड़ाये। नीचे गिरने 
से आपके हाथ भी हूट गये, आप बिलकुल निश्सह्ाय हो गये । 
पर आप हेश्वर की ही प्रार्थना में निरत रहे । वो दिन तक आप 
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उसी अवस्था में पड़े रहे । तीसरे दिन राश्षि के समय, किसी ने 
आपकी एक लकड़ी के सद्दारे से ऊपर खीँच लिया। ओँपेरे में 
आप उसे देख नहीं सके, पर उसके हपशे-मात्र से आपका ढुःख 
दूर हो गया और हाथ भी ठीक हो गये । दूसरे दिन गाँव में फिर 
आप इंसाई धर्म का उपदेश देने लगे। यह देखकर सब लोग 
अकित हो गये। लोगों ने लामा कों खबर दी । लासा ने 
आकर देशा कि सृत्युकूप का दरवाजा बिलकुल बन्द है। उस 
दिन से लोग आप पर श्रद्धा करने लगे | आप तिब्बत में निरापदू 
घूमने लगे । 

साधु सुन्दरसिंद जी कद्दा करते हैं कि भक्ति, विश्वास और 
भगव 4पासना से मनुष्य नीरोग और निरापदू रहेगा। भगवान 
उस पर सदैव सदय रहते हैं ओर उसका कल्याण ही करते हैं। 
मनुष्य मोहान्ध होने से उन्हें पहचाम नहीं सकता। परमेश्वर फे 
अनन्त प्रेमल्लोस से यह समस्त संसार उद्धासित है, परन्तु जिस 
प्रकार नदीतल में रहकर भी पत्थर का हृदय सूखा ही रहता 
है उसी श्रकार मनुष्य का हृदय भो भगवान की करुणा से वच्चित 
रहता है। 


११-इम्पीरिल लाइब्रेरी 


सर्वसाधारण को ज्ञानवृद्धि के लिए स्कूलों का स्थापित किया 
जामा जितना आवश्यक है उतना ही पुस्तकालय ,खोलना | .सभी 
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समय देशों में पुस्तकालयों को उन्नति करना परमावश्यक माना 
गया है। भारतवर्ष में महाराजा बड़ोदा ने अपने राज्य में 
पुस्तकालयों का अच्छा प्रचार किया है। सन्‌ १९१८ से भारत- 
वर्षमें पुस्तकालय-स्थापना का आन्दोलन होने लगा है। उसी साल 
जमवरी में, भारतवर्ष के सब पुस्तकालयों के अध्यक्षञों का एक 
सम्मेलन, लाहौर में हुआ था। भारतीय सरकार के शिक्षा 
विषयक सलाहकार उसमें सभापति हुए थे। भारत के 
सभी भागों में पुस्तकालय स्थापित करने, देशी भाषाओं 
के प्राचीन प्रन्‍्थों की खोज करने, पुस्तकालय-सम्बधी एक 
सासयिक पतन्न निकालने, एक समिति स्थापित करने, आदि का 
निश्चय हुआ। पुस्तकालयों के प्रचार के लिए सम्मेलन में उपाय 
सेचे गये। १५११ के जून में ऐतिहासिक कागज़ पन्नों की जाँच 
के लिए नियुक्त की गई कमेटी की एक बैठक शिमला में हुई थी | 
उसका यह उद्श था--लोगों के। सरकारी कागजात प्राप्त करने में 
सुविधा करना और लोगों में इतिहास की खोज करनेकी लालसा 
बढ़ाना | दे की बात है कि सरकार का ध्यान इधर आक्ृष्ट हुआ 
है। पुस्तकालयों की उपयेगिता को कौन स्वीकार ल करेगा। 
भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालय कलकत्ता की इम्पीरियल 
लाइप्लेरी है। नीचे उसके विषय में कुछ बातें लिखी जासी हैं-- 
लाई विलियम बेंटिकु भारतवर्ष के गवर्नर-जेनरल थे । 
चले चले जाने पर यहाँ कुछ ससय तक सर चार्स मेहकाफ़ पर 


प्रारम्भिक वक्तव्य ३३ 
आरत का शासन-भार पड़ा। उन्होंने १८३५ इसवी में भारतीय 
ग्रेसों के स्वतंत्र कर दिया। इस फारण उनकी बढ़ी ख्याति हुई, 
जोग बड़े कृतज्ञ हुए । जब सर चारल्स मेटकाफू भारतवर्ष से जाने 
लगे तब लोगों ने उन्तकी स्खृतिरकज्षा फे लिए उपाय सेाचा | 
सबसे अच्छा उपाय यही समझा गया कि बगके मास से एक 
पुस्तकालय खोल दिया जाय। कलकते में एक लाइम्रेरी सर्च 
साधारण के लिए खोली गई । उसके लिए अलग फोई मकान 
न मिला। तब डाक्टर एफ० पी० सर्टाक्लन के बंगले में ही 
पुस्तकाल्य स्थापित किया गया। बह्दीं १८४१ तक फोर विलयम 
कालेज से पुस्तकें ले जाकर रक्खी गई'। इसके बाद स्टे.ड 
रोड और हेयर-स्टीट जहाँ मिलती हैं वहीं एक जगह, लाडे 
आकलेंड की कृपा से, सिलगई। तब चन्दा किया गया । 
७०००० रुपये एकत्र दो गये। १८४४ में मकान भी बसकर तैयार 
हो गया। पुस्तकालय की स्थापना दो गई। पर उसका 
प्रबन्ध अच्छा न था। १८५९९ में लाडे कजन ने भारतवर्ष में 
एक इम्पीरियल लाइब्रेरी स्थापित करने की आवश्यकता देखी । 
१९०४५ सें इम्पीरियल लाइब्रेरी ऐेक्ट पास फिया गया। तब 
कलकसता पब्लिक लाइम्रेरी इम्पीरियल लाइजेरी बना दी गई। 
जान मैकफरसेन साहब उसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये । १९०४ 
में स्वर्य बाइसरात ने आकर उसका उद्घाउन-संस्कार किया। 
उस समय एक लाख पुस्तकें थीं। इसके बाद एक लाख पुस्तकें 


शेष प्रारश्भिक वर्तव्य 
ओर रक्‍्खी गहे । अब तो उसका प्रबन्ध बहुत ही अच्छा है । 
धससे कितने ही लोग शिक्षा-लाम कर रहे हैं । 

बस, इतने उदाहरण पयाप्त हैं। ऐसे छोटे छोटे निबन्ध 
लिखते समय भी हमें यह न भूल जाना चाहिए कि हम जो लिख 
रहे हैं बह दूसरों के पढ़ने के लिए है। व्यथ बातों का विस्तार 
करने से कोई लाभ नहीं । यदि इन बातों पर ध्यान देकर विद्यार्थी 
प्रबन्ध-रचना की ओर प्रवृत्त होंगे तो वे अवश्य सफलता प्राप्त 
करेंगे । सबसे बड़ी बात है अभ्यास करना ) अध्यवसाय और 
परिश्रम से क्‍या नहीं होता । 


राजनाद गाँव | 


१-१२-३० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी । 


प्रबन्ध-पारिजात 


१-अचेतन का माहत्म्य 


हे मेघ, तुम अपने हृदय में जल का इतना भार रक्खे हुए हो, 
तो भी पवन के साथ इतनी क्षिप्रगति से दौड़ते हो। ऐसी भीषण 
विद्युज्ब्याला को रखकर भी तुम इतने रिनग्ध और श्याम हो कि 
तुम्हारा सौम्य रूप देखफर हम तृप्त हो जाते हैं। बतलाओ तो 
यह क्या रहस्य है, तुम किस प्रकार यह असाध्य काम कर 
डालते हो 

मेघ ने गम्भीर स्वर में उत्तर दिया--हसमें आश्चणे की धात 
ही क्‍या है, यही में नहीं गानता । 

२-शक्ति की क्षमा 

नारद ने कहा--हे पृथ्वी, तुग्हारा ही अन्त खाकर मनुष्य 
तुम्हारी द्वी मिन्दा करता है। कोई तुम्हें मिट्टी कहता है, कोई पूल 
कहता है, कोई तुम्हें जद और स्थूल कहा करता है, सभी तुम्हें 
मलिन मानते हैं। लोग ऐसे अक्वतज्ञ हैं। तुम अन्न-जल देता 
तो बन्द कर दी । तब वे समभेंगे कि सिद्टी-धूल क्या चीज है । 

पृथ्वी ने हँसकर फद्टा--भला, में उनसे बजा हे ? उनकी 
सिन्‍्दा से तो मुझ पर कोई दाग नहीं लग सकता। पर यदि मैं 
क्रोध करूँ तो वे सभी मर जायेंगे । 


घ्६ प्रबन्‍न्ध-पारिजात 


३-भिक्षा और उपार्जन 

हे वसुन्धरे, तुम इतनी कृपण क्यों हो ? कितना परिश्रम 
करने पर तुम हमें थे चावल के कण देती हो। यदि देना ही है 
तो प्रसन्न होकर क्यों नद्दीं देती ? क्‍यों हम सिर पर इतनी घूष 
लेकर व्याकुल होते ! 

वसुन्धरा ने हँसकर कहा--इससे मेरा गौरव तो थोड़ा ही 
बढ़ता, पर तुम्हारा तो सभी गौरव नष्ट हो जाता । 

४-भेद्‌ 

आम ने बयूल से कह्य--भाई, तुम क्‍यों फूलते-फलते द्वो ? 
तुम्हारी छाया भी व्यर्थ है। सचमुच तुम्हारा भाग्य बड़ा 
बुरा है । 

बबूल ने कहा--भाई, तुम जीवित रहते हो, तभी फल देते 
डहो। पर मेरी सफलता अपने को भस्म करने में ही है । 


५-ज्ञान की सीमा 
तृधाते गवहा सरोबर के किन्तारे गया । पहाँ जल को देख 
कर उससे कद्दा--छिः छ्िः फितना काला है। इतला कदकर 
बह जीट आया । 
जल ने फद्दा--जो गदहे हैं वही कहते हैं कि मैं काला हँ-- 
पर बुद्धिमान तो जानते हैं कि मैं काला नहीं, स्वच्छ हूँ । 


प्रबन्ध-पारिजात श््छ 


श9०940 ७०७१ ७४४०७+७३ ब७४३७४७४०५६३७५३४० ३११०७७०००३४७ २७७ ७४»७७७/१७१ ४४ ५089 5% ३५७११ ७७७०७७५#३१०३०अ थक 20$३॥अक्क#४४2484 3 ०१४७४ ०३३) 


६-क्ुदुभ्बिता 

लैम्प ने मिट्टी के दिये स कदा--खबरदार जो मुझे भाई 
कहा। अबकी बार गला दबा दूँगा। 

इतने में आकाश में चन्द्रोद्य हुआ और लैम्प चिल्ला उठा--- 
बह देखो, मेरा भाई आया | 

७-समालोचक 

फूदी कौड़ी ने रुपये से तिरस्कार-व्यंजक स्वर में कहा---तुम 
ही क्‍या, सिर्फ सोलह आने । मोहर तो नही हो । 

रुपये ने कद्दा--भाई मैं जो हूँ सो हई हैं। परन्तु तुम्दारा 
जितना मूल्य है उससे अधिक तुम्दारी बात है। 

८-अ्रयोग्य का उपहास 

आकाश में नक्षत्र का पतन देखकर प्रदीप ने दँसकर 
कहा--बस, धतमे धूमधड़कके का अन्त यही हुआ । 

रात्रि ने कहा-हँसो मत। तुममें जो थोड़ा ऐेल है वह 
फहीं चुक न जाय । 

९-सन्देह का कारण 

नकली हीरे ने छाती फुलाकर कहा--देखो, में कितना 
बडा हूँ । 

भाई, इसी बात से तो दस सल्देह करत हैं कि तुम असल ' 
नहीं हो । 7 


श्ट प्रबन्ध-पारिजाच 
१०-कलंक का कलंक 
हे धूल, तुम सभी की स्वच्छता को कलंकित करती फिरती 
हो । यह क्या तुम्हारे लिए कलंक की बात नहीं है ९ 
११-मत्यक्ष प्रमाण 
बफ़ा ने कह्ा--जब तक में दूर था कोई मुझे मानता ही न 
था। लोग मेरे गर्जन को मेघ का गर्जन कहते थे और मेरी 
ज्योति को विश्युत्‌ की ज्योति समझते थे। जब में उनके सिरपर 
गिरा तब उन्होंने फह्दा--हाँ, यह वज्ञ है । 
१२-भार 
गोरैया ने सोर से कह्ा--भाई तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया 
आती है। मोर ने पूछा--इस दया का कारण क्या है ? 
गोरैया ने कद्दा-देखो, एक तो तुम्हारा शरीर ही बड़ा, 
फिर पूँछ तो और भी बड़ी है। देखो, मैं कितनी सरलता से फुब- 
क॒ती रहती हैं । तम्हारे पीछे यह जो दुम है उससे बड़ा भार 
होता है। मोर से कह्ा--भाई, शोक मत करो ? गौरव के ही 
पीछे भार रहता हैं । 
१३-गुण को परख 
गंगा के किनारे कभी एक दवीरा पड़ा हुआ था। इसे वहाँ 
पढ़े पड़े सैकड़ों वर्ष बीत गये। हजारों लोग आये और चले 
गये। कभी किसी की दृष्टि उसपर नहीं पढ़ी। सैकड़ों ने उसे 


प्रबन्ध-पारिजञात ३९ 
पैरों स कुचला और ठुकराया, पर पसने लोगों क। यह निरादर 
चुपचाप सह लिया । इसी तरह उसने कुछ वर्ष और काट डाले । 

एफ दिन एक सन्‍्यासी उधर से निकल पड़ा । उसकी नजर 
उस हीरे पर पड़ गई। उसे मामूली चमकीला पत्थर समझ कर 
उसने उसे अपने भाले में डाल लिया, सोचा कभी कोई लड़का 
भांगेगा तो उस खेलने को यहद्द पत्थर दे देंगे। साल भरतक बह 
हीरा उस सम्यासी के भोले में ही पड़ा रहा । 

एक बार बह सन्‍्यासी अपन किसी चेले के घर गया। 
उसका चेला किसान था। उसने अपने शुरू की बड़ी खातिर 
की। दो दिनों तक उसने उन्हें अपने घर दिकराया, खाले- 
पीने का बड़ा अ्रबन्ध किया । जब गुरुजी महाराज जाने लगे 
तब उसने उनकी अच्छी बिदाई की। जाते समय गुरुजी ने 
उसको वही हीरा निकाल कर दे दिया और कहा; “बेटा, भेरे 
पास तो कुछ नहीं है, यह पत्थर तुमको देता हैं।” किसान ने 
उस पत्थर को सिरपर रक्खा ओर शुरु जी को छुछ दूर पहुँचा 
कर वह धर जौद आया। घर में आकर वह सोचने गा; अब 
इस पत्थर को क्‍या करें। यदि इसे घर में कहीं डाल दें तो 
शायद लड़के बच्चे इसे फेंक दें। यद्द भुरुजी का चिह्न है। इसे 
अच्छी तरह रखना चाहिए। यह सोचकर उसने उस हीरे को 
अपन इल की मूँठ पर लगा विया। दस साल तक बेचारा हीरा 
खेतों में मारा भारा फिरता रहा | * 


छ० प्रबन्ध-पारिजात 

दैव-संयोग से एफ जौहरी उस गाँव में आया। उसे हल 
की भूँठ पर हीरा देखकर बड़ा आश्चये हुआ। उसने किसान 
से पूछा, “भाई, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला ।” किसान ने 
कहा, “यह हमें गुरुजी महाराज दे गये हैं। बे इसे गंगा के 
किनारे से उठा लाये थे।” जोहरी मे उसे खरीदना चाहा। 
पहले तो किसान ने उसे बेचना न चाहा; क्योंकि वह उसके गुरु 
का चिह्म--स्वरूप धा। पर जब जोहरी उसे पीस रुपये तक 
देने लगा तब उसने बेच ही डाला । जौहरी बड़ा खुश हुआ । 
उसने हीरे को मूँठ से निकलबा कर रेशम के कपड़े से लपेट कर, 
बद्छे यज्ञ से एक चाँदी के डब्बे सें बन्द कर दिया । 

घर पहुँच कर जोहरी ने बड़ी खुशी से डब्बे को खोला, पर 
देखता क्या है. कि हीरे के टुकड़े ठुकड़े दो गये हैं। वह सिर 
पीटकर कहने लगा “अरे हीरा, तुझसे बढ़कर मूख्ले कौन होगा । 
इससे दिनों तक जगह जगह ठोकरें खाता रद्दा, पर तूते चूँ. तक 
भकी। गंगा के किनारे लोगों ने तुमे कुचला, फिर कोछ में 
पड़ा रहा, इसके बाद मूल किसान के हल में जड़ा गया। तूने 
यहूं सब सह लिया। और मैंने तुझे इतने आदर से रक्ला और 
पसका यह फल हुआ |” ; 

हीरे ते कह्ा--“सुनो जौहरी, यह सच है कि श्राजवफ सब 
लोग मेरा तिरादर करते रहे। पर उसका कारण यह श्रा कि 
कोई मुझे पहचानता नहीं था। इसीलिए मुझे उसका दुःख 
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नहीं है। पर तुम तो जोहरो हो, मुझे पहचानत हो । तो भी 
तुमने गेरा मूरय सिर्फ पचीस ही रुपये रक्खा। इसी दुःख से 
मेरी छाती फट गई है।? 

१४-माता का रह्न 

माधव बाबू के यहाँ दुर्गापूजा बड़ी धूमधाम से होती है। 
इस साल उन्‍होंने बड़ी तैयारी की थी । नगर भर के लोग उनके 
घर उत्सव देखने के लिए जमा होते थे। माधव बाबू के पड़ोस 
में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके एक द्वी लड़का था। 
उसका नाम था विपिन | षद्द सी साधव बाबू के घर उत्सव देखने 
के लिए गया। वहाँ उसने जो कुछ देखा उससे उसको बड़ा 
आश्यय हुआ। घर की सजावढ तो बढ़िया थी ही। पर 
सोने और चाँदी ओर तरह तरद् के रज्नों के कारण कहीं आँख 
जहीं ठहरती थी। विपिन छोटा नहीं था। बहू अपनी दशा 
सममने लगा था। माधव बाबू का ऐश्वर्य देखकर उसे अपने 
घर की स्थिति का खयाल आया। यहाँ सब ख्तरियाँ अच्छे 
अच्छे कपड़े और गहने पहने इधर उधर घूम रही हैं ओर वहाँ 
उसकी माँ, वह बिचारी अभी अपने काम-घन्धों से छुट्टी पाकर 
शेद्दी बनाने की फिक्र कश्ती होगी। विपिन की आँखें भर 
झआझाई' । उसे अब वहाँ ठहुरना भी अच्छा नहीं लगता था। 
चह उदास-मुख घर लौट आया। उसकी माँ उस समय रसोई 
घर में थी, उसने विपिन को नहीं देखा। विपिन वहीं कुछ ऐर 
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तक बैठा रह्दा। फिर जी न लगा तो उठ कर घह गंदी की 
ओर चला | 

सम्ध्या हो गई थी । आकाश में सूये की किरणों से बादलों 
पर सोने का रंग चद आया था। सोचते सोचते बिपिन ने 
आकाश की ओर देखा। अरे, आकाश में कितना सोना 
है। अगर विपिन वहाँ तक चला जाता तो वह खूब सोना 
लेकर घर लौटता और फिर उसकी माँ को कोई काम न करना 
पड़ता | बह सुख से रहती । पर वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है । 
भगवान्‌ ने क्यों इतना सोना व्यर्थ आकाश में बिखरा दिया। 


पव्रिपिन', किसी ने पुछारा । 

विपिन ने चौंककर पीछे देखा, साधव बाबू खड़े हैं । 

साधव बाबू ने कहा--तमाशा देखने नहीं गये 

विपिन ने कहा--गया था पर लौट आया। 

साधव बाबू ने पूछा--क्यों २ 

विपिन को भूठ बोलने की आदत नहीं. थी। उसने सच्चा 
सच्चा हाज़ बतला दिया। 

साथत्र बाबू हंसने जगे। फिर विपिन से कहा--अरे, 

सममभता है, तेरी माता के पास कुछ नहीं है ? उसके पास तो 

बहू रत्न है. ओ मेरे घर में भी नहीं है | 

बिपिन ने चकित हो कदा--नहीं, मेंने तो आजतक माँ के 
पास कोई रज्न नहीं देखा । 
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माधव बाबू--अगर तुमे विश्वास नहीं है, तो जा पूछ आ । 
विपिन दौड़कर घर गया ओर माँ को पुकारने लगा--माँ, 
भाँ। 

उसकी माँ ने रसोई धर से कट्टा--जया है, विपिन । 

विपिन ने जहदी से कहा--माँ, तुग्हारे पास कौन सा रख्न 
है, दिखला तो । साधव बाबू कहते थे कि तेरे पास ऐसा रह्म 
है जो बनके भी पर में नहीं है । 

माँ ने लड़के को छाती से लगाकर कहा--लाल, तू ही तो 
मेरा रत्न है, मेरा हृदय-धन, भेरा खजाना है । 

बिपिन को तब बढ़ा आश्चये हुआ | 

पर तीस वर्ष के बाद श्रीयुत विपिन किशोर सी० आई० ई० 
कभी कभी अपने बचपन की इस घटना का स्मरण किया करते 


हे 
१५-दो दौड़ें 


(१ ) पहली दौड़ 
खैरागढ़ में टूनोमेंट की बड़ी तैयारी थी। सभी जगह से 
लड़फे आये थे। पर खींचातानी दो ही स्कूलों के बीच थी) 
खैरागढ़ और राजनॉदरगाँग। विजय-लक्ष्मी इम दोनों के धीरे 
मूल रद्दी थी। कभी बह खैरागढ़ को ओर मुफैती तो कभी वह 
राजनॉदर्गांव की ओर जाती। सभी लड़कों के दिल धद्क रहे 
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थे। सभी उत्सुक थे कि देखें कौन बाजी मार ले जाता है। 
पहले दिन सो गज की दौड़ थी। खैरागढ़ के युधिपष्विरसिंह ने 
राजनाँदगाँव को नीचा दिखा दिया। पर दूसरे दिन क्षमाधर 
ने राजनॉद्गाँव की लाज श्ख ली । इस तरह दोनों स्कूलों के 
नम्बर बरावर थे । अब सिरे एक मील की दौड़ बच गई थी । 
सारा दारमदार इसी पर था। जो लड़का खैरागढ़ की ओर से 
दौड़नवाला था उसकी उम्र पचीस वर्ष की थी। नाम था भुवन 
भोहन । बड़ा तेज़ दोड़नेवाला था। राजनॉदगांव की ओर 
से एक सन्नह्‌ वर्ष का लड़फा खड़ा हुआ । वह ठुच्ब॒ला-पतला था । 
पर उसकी आँखों से आग बरस रही थी। तम्बी साहब ने 
उसकी पीढ ठोंकी, कहा, अब तुम्हारा ही भरोसा है। पर 
लख लड़के ने आँख तक ऊपर नहीं की । तब तम्बी साहब मे 
अपने एक मास्टर को बुलाकर कहा, “देखो, जगदानन्द को 
सममझाओ । वह नाराज हो गया है। अगर वह प्रसन्न-चित्त 
से दौड़े तो भुझे जीत की पूरी उस्मेद है।” मास्टर दोड़ते हुए 
जगदानन्द के पास गये, खूब समम्काया, पर जगदानन्द अठल 
ही खड़ा रहा। इसी समय खैरागढ़ का झुवनमोहन जधर से 
सलिकल पड़ा। उससे जगदानन्द की ओर देखकर भूँछों पर 
ताव देकर कहा, “देखूं खरगोश कैसी चोकड़ी भरता है ।” ज्ग- 
दासन्द की आँखें चमक उठीं। उससे मास्टर से कद्दा “मैं 
दौडूंगां, आप बेकरिक रहिए।” 
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दौड़ शुरू हुई । पहले चक्षर में ज़गवानन्द्‌ और भुवनमोहन 
साथ ही साथ थे। दोनो इतनी तेजी से दौड़े कि यह मालूम 
हुआ कि मानों यह सौ गज़ की दौड़ हा । सब लड़के पीछे रह 
गये। दूसरे चक्र सें जगदानन्द आगे बढ़ा, पर भुवनमाहन 
जसके दो ही कदस पीछे रहा। तीसरा चकर आखिरी था। 
पदले ता जगदानन्द पचास कदम आगे बढ़ गया। परन्तु उसकी 
शक्ति ज्ञीण होने लगी। आँखों के आगे अँधेरा छामे लगा। 
भुवनमाहन सर सर दोड़ता हुआ उसके पास पहुँच गया। जगदा- 
ननन्‍द ने उसके साथ हो साथ दोड़ना चाह्ा। पर उसके पेरों ने 
जवाब दे दिया। झुबनमोहन आगे बढ़ गया। खैरागढ़ के 
लड़के चिल्लाय, खैरागढ़ | खैरागढ़ ! अभी दो सौ गज का फासला 
था। प्काएक जगदानम्द ने अपना सिर ऊपर षठाया। ढ़ो 
हजार ओखें उसके ऊपर जमी थीं। वह दोंडने लगा। क्षण 
भर में वह शुबनमोहन के पास पहुँच गया। राजनाँद गाँव के 
लड़के चिल्लाथे, 'राजनॉद गाँव | राजनॉद गाँव !! जगदानन्द आगे 
ही बढ़ता गया। उसकी आँखें लाल हो रही थीं। उसने 
पचास गज से भुवनमोहन को नीचा दिखला दिया ।, लड़कों ने 
ज॑यध्यत्ति की । 

(२) दूसरी वौड़ | 

सूरज डूब गया था। पर अभी ऑँधेरा नहीं हुआ शा। 

जगवानन्द एक जंगल से होकर घोड़े पर चढ़ा हुआ धर लौह 


श६ प्रबन्ध-पारिजात 

रहा था। वह जंगल बड़ा भयानक था। कोई दस मीस़ तस्बा 
था। आँधेरा हो जाने पर कोई उसमें घुसने का साहस नहीं 
करता था। जगदानन्द तेज्ञी से चला जा रहा था कि पीछे से 
किसी ने आवाज़ दी, ठहरो, ठह॒रों / जगदानन्द ने घोड़ा रोक 
दिया, लौटकर देखा, एक बुड्डा बेवह्माशा दौड़ता चला आ रहा 
है। जब वह पास आया तब जगदानन्द ने पहचाना कि वह 
उसके गाँव का पक्का मक्‍खीचूस और निर्दयी साहूकार भोंदूमल 
है जिसके कारण जगदानन्द्‌ का सकान तक बिक गया थां। 
जगदानन्द्‌ ने पूछा, “क्या है ?” उसने गिड़गिड़ा कर कह्दा, “मेरे 
प्राण बचाओ। भेड़िये पीछे पड़े हुए हैं ।” क्षण भर के लिए 
जगदानन्द्‌ के सन में हुआ कि हम घोड़ा दौड़ाकर भाग जायेँ 
आऔर यह बुड्ढा यहीं अपनी करनी का फल भोगे। पर 
हृदय के भीतर से किसी मे उसे रोका। जगदानन्द ने उसे 
घोड़े पर चढ़ा लिया और फिर तेजी से घोड़ा दौड़ाया। पर 
घोड़ा थका हुआ था। वह दो आदमभियों का बोर नहीं 
संभाल सकता था। भेड़िये पास आ रहे थे । तब ज्गवानन्द 
उतर पड़ा! घोड़ा बेतद्वाशां भागा। पल भर में वह अदृश्य 
हो गया। इतने में भेड़िये पास पहुँच गये। कोई सहारा भ 
देखकर जगदानन्द मे दौड़ने का विचार किया । उसे 
खपनी. पहली दौड़ का स्मरण आया। वह दौड़ थी बाजी के 
लिए और प्रह् थी आण-रक्षा के लिए। जगवानन्द ने अपना 
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कोट उत्तार बिया, घोती कस ली और भेड्टियों को बिलकुल पास 
आ जागे दिया । उसने गन में कहां, “यह आपिरी समय है । 
हम तुमसे दौड़ में किसी धरह का फायदा उठाना नहीं चाहते । 
भेड़िये पास आ गये। तब जगदानन्द्‌ दौड़ने लगा । तीन मील 
तक बराबर दौड़ जारी रही। किसी ने जयध्वनि नहीं की, 
किसी ने ताली नहीं बजाई। केवल जड़-अक्ृति चकित होकर 
वह्‌ दौड़ देखती थी। जगदानन्द सब भूल गया। प्रथ्बी 
अटश्य हो गई। यह फेलल दोइता ही चला गया। 
+ )८ ३८ 
दूसरे दिन रामपुर फे एक किसान ने देखा कि उसके पर के 
सागने जगवानन्द का मृत शरीर पड़ा हुआ है। शरीर पर 
फिसी तरह की चोट नहीं है। चेहरे पर एक तरह की हँसी 
मभलक रही है। कया यह विजय की हँसी थी ९ 


१६-पर्यत 
( नदी के प्रति ) 
में देख रहा हूँ, सन कुछ देख रहा हूँ। देखता ही तो मेरा 
काम है। त्त जाने कितने आये और गंये और मैं खड़ा खड़ा 
देखता ही रहा । में निश्चेष्ट हैँ; निष्किय हूँ, जड़ हूँ। न कुछ 
कह सकता हूँ; न कुछ कर सकता हैं। बतलाओं, मेरे जीवन 
की साथकता किसमें है ९ ' ४ 
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संसार का यह विशाल कम्मत्तेत्र तुम्द्दारे लिए है। तुम जाओ । 
मैं तुम्द्दें रोक नहीं सकता । अभी तक तुम्हें अपने अन्तस्लल गें 
छिपा रखने की व्यर्थ चेष्टा मैंने की । सभी सिर्फ जाने के लिए 
तो मेरे पास आते हैं। आजतक कोई नहीं ठहरा। तब भला 
तुम कैसे ठहरोगी ? तुम जाओगी और फिर कभी लौटकर नहीं 
आआओगी । तुम लोग लौट आना जानती ही नहीं। तुम आगे 
ही बढ़ती जाओगी। तुम्हारी इच्छा का अन्त नहीं, तुम्हारी 
गति का अवसान नहीं । तुम आगे ही बढ़ोगी, अनन्त तक 
आगे ही बढ़ती जाओगी । 

ओर मैं ?--मेरी बात क्‍या तुम समझ सकोगी ? जो अपने 
कल-कल-निनाद से विश्व को विभ्ुग्ध कर सकती है, जो अपनी 
जिप्र-गति से संसार को विस्मित कर सकती है, जो अपनी अग्नति- 
हत शक्ति से भुवन को विह्ल कर सकती है, वह क्या मूक, जड़ 
ओर निष्क्रिय की बात समझ सकेगी ? तुममें वाणी है, सुममें 
गति है और तुममें शक्ति है। और में ? परन्तु में अपनी कौन 
सी बात कहूँ । किस आशा से, किस विश्वास से, किस मोह से 
मैंने तुम्दें अपने अन्तस्तल में इतने दिनों तक छिपा रक्‍्खा था। 
जब तुम बाहर निकलमे के लिए जरा चंचल होती थी तथ मैं 
यह समझता था कि तुम शायद गिर पढ़ी। कौन जानता 
था कि इस पतन में द्वी तुम्हारा निर्वाण है, उसी में तुम्दारो 
मुक्ति है। गिरते ही तुम्दारी शक्ति श्रकद होगी और वह 
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शक्ति---जिसके लिए कोई बाधा नहीं, कोई बिल्न नहीं, कोई 
अवरोधक नहीं । 

अभी कुछ ही क्षण हुए, तुम मुझसे अलग हुई और अब 
कहाँ चली गई ९ अब तुम रुकना भी चाहो तो रुक नहीं सकतीं । 
परन्तु तुम शकता चाहोगी क्‍यों ? स्लेसार का आह्वान तुमने सुन 
लिया | संसार की आवश्यकता तुम्हें मालूम हो गई । तुम अब्र 
जाओगी, तुम अब नहीं रुकोगी। में भी कहता हूँ कि तुम 
जाओ, लोक का कल्याण करो, पृथ्वी को शीतल करो, सन्तत्तों 
का सन्ताप दूर करो। तुम्हारे स्पशे से संसार पुनीत द्वोगा, 
जलसके अम्तस्तल में पवित्र धारा बहने लगेगी, उसका कालुष्य हद 
जायगा । 

में जानता हूँ कि संसार के काह्लुष्य से कभी तुम्हारा भी 
हृदय क्षुब्ध हो जायगा । क्षण भर के लिए तुममें भी कुछ मलि- 
नता आ। जायगी। परन्तु स्वगे फा प्रतिबिम्ब तुम्हारे हृदय पर 
सदैव पड़ता रहेगा । संसार की मलिनता तुम्हें मज़िन नहीं कर 
सकेगी, संसार का सन्ताप तुम्दारे अन्तस्तज्ञ सें प्रविष्ट नहीं 
हो सफेगा । वहां सदैव चिर-शान्ति बनी रहेगी। तुस अपमे 
जीवन-पश्र पर निर्भय होकर अम्सर होगी। 

मैंसे कभी सोचा था--सच्ची बाद कहने में हानि क्या है+« 
कि मैं तुम्दें देखता रूँगा। तुन्दारा साभ देगा तो मेरे लिए, 


आसम्भव है, पग्मोंकि यदि भाग्य में ऐसा होता ठी भगवान सुसे, 
9 
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इलना जड़ क्‍यों बनाता ? परन्तु कभी कभी तुम्हारी दो-चार 
सख्तियों को मैंने एक परिमित सीमा में ही शान्त रूप से विनोद 
करते देखा था। यह बात नहीं कि उनसे संसार का कल्याण 
नहीं होता। उनसे भी कितने ही लोगों का उपकार होता है। 
यह बात अवश्य है कि उनका कायच्षेत्र निर्दिष्ट है, उनका स्थान 
निर्दिष्ट है। वे स्वच्छन्द नहीं हैं। वे बन्धन में हैं। में भी 
तुम्हें किसी बैसे ही बन्धन में देखवा चाहता था। परग्तु क्‍या 
तुम्दें घन्‍्धयन इष्ट है ? यदि में जड़ न होता तो क्षण भर तुम्हें 
रोकने के लिए जरूर चेष्टा करता और यदि तुम्हें अपने द्वी बन्धन 
में रख सकता तो क्या तुम रहना पसन्द करतीं 

मैं कठोर हू'। मेरा हृदय पापाणमय है। मेरे अन्तस्तल में 
प्रकाश का प्रवेश नहीं। ज्योति की रेखा से वह कभी उद्भा- 
सित नहीं हुआ। वहाँ सदेव अन्घकार ही बना रहता है। 
निस्तब्धवा मेरा जीत्रन है। निर्जनता मेरी विद्ार सूमि है। और 
तुम ! तुम कोमल हो। तुम्हारा हृदय सरस है। सूर्य को 
रश्मियों स तुम विलास करती हो । भगवान ने मधुर बाणी 
तुंमको दी है। कितने ही बालक-बालिकाओं के कलरव से 
तुम्द्दारा स्थान पूर्ण रहता है। भला, मैं तुम्हारा साथ किस 
प्रकार दे सकता था ? न जाने विधाता का बह कैसा विधान था 
जिससे मैंने तुम्हारे जीवन के प्रारम्भ-काल में तुमको अटकां 
रक़ज्ाआ;। अब तुम जाती हो तो जाओ | में तो यह देखता ही 


हि 
दे 
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आया हू'। न जाने कितने आये और गये भर में देखता ही 
रहा। चुपचाप खड़े-खड़े देखंते रहना ही मेरा जीव॑न है । 


१७-परलोकवासी बाबू भृतनाथ पाल 


बाबू भूतमाथ पाल कलकते के नामी व्यवसायी श्रीयुत 
बढ्ो कष्टोपाल के पुत्र थे । उनका जन्म १८६६ में हुआ था । उनके 
पिता की, उस समय आर्थिक दशा अच्छी न थी। पर वे थे बड़े 
उद्यमी पुरुष। अपने ही पुरुषार्थ से उन्होंने १८५९ में एक दवा« 
खाना खोला जो आज कल बी० के० पाल एण्ड को के नाम से 
प्रसिद्ध है। १८८२ में, सोलह दी बे की 'अपस्था में बाबू भूतनाथ 
पाल अपने पिता की सहायता करने लगे! आरंभ से उन्‍हें बड़ी 
कठिनाई हुई । पर वे उद्योग करते ही रह गये। उनकी उन्नति 
होने लगी। कुछ समग्र बाद उनका फास इतला बढ़ गया कि' 
उसके लिए उन्हें वानफीए्ड लेन में एक बड़ा भारी मकान लेना 
पड़ा । पर बह भो पर्याप्त न हुआ। इस लिए उन्हें फिर मकान 
बढ्वाना पड़ा । आज कल उनका कारखाना कोई डेढ़ लाख फुट 
जसीम पर है। सात बढ़े बड़े मकान हैं। शोभा-बाजार-स्द्रीद 
और बानफोर्ड्स लेन में जो वो घड़े घड़े मकास है वे बड़े दी 
भव्य हैं । यह सब बाबू भूतनाथ पाल के पश्ोंग फा फल है 
बाबू भूलनाथ पाल अप्रने, व्यवसाय में बड़े निपण 
ये। उसकी उन्नति के लिए वे नये लंये ,उयायः. सेना छहके 
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थे। १९१० में उन्होंने वनस्पति-शासत्त्र में निपुण एक वैज्ञानिक 
के इस काम पर नियुक्त किया कि बह उत्तरी भारत में भ्रमण 
करके देखे कि दवाओं के लिए कौन कौन पौधे उपयुक्त हे 
सकते हैं। तभी से बेलाडोना, पोलोफिक्स, कोलोसिन्थ आदि 
तैयार करने के लिए यहीं की चीजें काम में आने लगीं। 
१९१२ में इसी के लिए एक बड़ी भारी अयथेगात्मक विज्ञास- 
शाला स्थापित हुईद। अब तो उसका भी कार खूब बढ़ 
गया है । 

बाबू भूतनाथ के अपने व्यवसाय द्वी की चिन्ता नहीं थी, 
उन्हें वेश-द्वित का भी खूब खयाल था। अच्छे कार्मो में व्यय 
करने में वे संकोच न करते थे। उन्हीं की वदान्यता से शिवपुर 
में एक ड्वाहे स्कूल और बेनी ठोला में दो लोअर-प्राइमरी-रकूल 
स्थापित हुए। बर्दंवान और पूर्व बंगाल के दीन-दुष्थियों के लिए 
उन्होंने खूब दान दिया। राम-ऋष्ण-सेवाभमों की भी उन्‍होंने 
अच्छी सहायता की । 

सार्वजनिक कार्या में वे बड़े उत्साह से सम्मिलित होते थे । 
ये बंगल नेशनल चेम्बर आफ कामस के मेम्बेर थे । उसमें उन्होंने 
अच्छा कास किया। इसके सिवा एन्टीसेपटिक ड्रेनिंग कम्पनी 
लिमिटेड, बंगाल पाटेसीज लिमिटेह और कलकत्ता सेपवक्स 
लिमिदेड के वे डाइरेक्टर थे। इन सब की उन्नति के लिए वे 
सरदैष यत्न करते रहे । 
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ऐसे देश-हितैपी सज्जन का १४ भई सन्‌ १९२० को देद्दान्त 
है। गया। 


१८-अमेरिका के एक प्रेसीढेण्ट 

हा्डिन्न साहब का जन्म ओरटिशो, मोरोकाड ढी के ब्लूमिंग 
न्ामफ स्थान में गाँव के बाहर अपने पितामह के खेत में २ मव- 
स्वर सन्‌ १८६५ को हुआ था। उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया 
था जहाँ सम्पत्ति की प्रचुरता न रहने पर भी सुख ओर समृद्धि 
थी। उसके माता-पिता में मनुष्योचित सभी गुण वर्तमान थे । 
अच्छा स्वास्थ्य, सरल स्वभाव, उदार हृदय ये सब बातें उनमें 
थीं। ऐसे माता-पिता फ्रे संरक्षण में रह कर हार्डिंग मे अपने 
वाल्यकाल में ही सदाचार की शिक्षा प्राप्त कर ली । 

घौदृह ब्ष की उम्र तक द्वार्डिंग ने अपने गाँव के ही स्कूल में 
शिक्षा प्राप्त को । इसके बाद वे उच्च शिक्षा पाने के लिए ओडिओ- 
सेन्दल-कालेज में भेजें गये । वहीं पन्‍्होंने अपनी शिक्षा समाप्त 
कर पदवी पाई । उक्त कालेज में पढ़ते समय इन्हें कालेज की 
पत्रिका का सम्पादन करना पड़ा था। यहीं उन्होंने सम्पादन- 
कला का पहला पाठ पढ़ा । फभी कभी उन्हें कालेम की पढ़ाई 
छोड़कर अपना निर्भाह करने के लिए तरह' तरह के काम फेरके 
द्रब्य संग्रह करना पडता भा। फ़रभी वे खेतों में जाकर कठाई 
का काम करते; कंभी अपमें पड़ोसी के कोे को रैंगते। कभी रेख 
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फी पटरी तैयार करते और कभी किसी स्कूल में जाकर पढ़ा 
आते | 

हार्डिड्र साहब को छापेखानों में काम करने का बड़ा शौक 
था। मौके मौके पर वे अपने गाँव के छापेखाने में जाकर काम 
करते थे। छापेखाने के छोटे बड़े सभी कामों को वे बड़े प्रेम से 
करते। टाइप जोड़ने में थे बड़े दोशियार हो गये। जब पहले 
पहल लीतनो' टाइप का प्रचार हुआ तब उन्होंने मशीन चलाना 
भी सीख लिया। 
', हा्डिज्न साहब के जीवन का लक्ष्य स्टार नामक दैनिक पत्र 
है। जब द्वार्डिग, का सम्बन्ध उससे हुआ तब उसकी अच्छी 
स्थिति न थी। उसका आकार भी बहुत छोटा था और उसकी 
धाहक-संख्या, भी बहुत कम थी। 

दार्डिंग साहब ने घड़े उत्साह से उसका सम्पादन-भार प्रददण 
किया । उन्तकी यह बड़ी इच्छा थी कि स्टार खूब चमक जाय। 
इसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की । आधी रात तक ,जागकर 
उन्होंने स्टार फा काम किया। उन्हें अपने उद्योग में पूरी 
सफलता हुईं। आज़ स्टार की गणना सर्व-श्रेष्त समाचार-पत्रों 
में होती है। उससे आय भी खासी होती है । 

स्टार भोरियत मासक गांव से प्रकाशित दोता है। पहले 
इस गांव की जन-संख्या सिफे चार दज़ार थी। स्टार का प्रचार 
बढ़ जाते से अब उसमें ३० हजार से अधिक लोग रहते हैं। 
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अब वह व्यापार का एक अच्छा स्थान हो गया है। उसको 
इस समृद्धि के एक-सात्र कारण हार्डिंग साहब हो हैं । उनमें 
व्यापारिक कुशलता खूब है। आजकल भी थे एक बैंक के 
डाइरेक्टर हैं। और भी कई व्यवसायों से उनका कुछ न कुछ 
सम्बन्ध है । 

हार्डिंग साहब ने अपनी ही विद्या और बुद्धि के बलसे यह 
उश्च पद आरप्त किया है। सन्‌ १८८९ में वे स्टेट--सिनेटर चुने 
गये। इसके बाद १९०४ में उन्हें लेफिदनेंट गवनर का पद्‌ 
मिला । १५१४ में वे संयुक्त-राज्य के सिनेटर हुए ओर अब 
फिर बे प्रेसीडेंट चुने गये है । 

हाड्डिंग साहब रिपब्लिकन, प्रजातंत्रवादी, हैं। वे अन्त- 
जातीय राष्ट्रीयता के विरोधी हैं। उनके चुनाव से सूचित होता 
है कि अब अमेरिका डाक्टर विलसन फी मीति के पक्ष में 
नहीं । 


१९-रोठ खेमराज श्रीकृष्णदास 


बफ्चई के म्सिद्ध व्यवसायी सेठ खेमराज श्री कृष्णदास का 
गत ३० जुलाई को ६७४ वर्ष की अवस्था में वेद्ावसान दोगया । 
हिन्दी और संस्कृत के धार्मिक प्रस्थोंका अकाशन करके आपने 
अक्षय फीतति प्राप्तकी । हिन्दी भाषा--भाषी तो आप के सदैव 
उपकृत रहेगे। आपके द्वी दिन्दी-प्रेम से हिन्दी के भाचीत॑ 
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कवियों के अन्थ अब सुलभ हो गये हैं। पुराण, घसंशारा, 
काव्य, वैद्यक, आदि विषयों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध संस्क्ृत--अन्थों 
के हिन्दी में अनुधाद करा कर आपने हिल्दी-साहित्य की श्री 
वृद्धि की और संस्कृत से अनभिज्न लोगों के लिए उन प्रन्थों का 
ज्ञान सुलभ कर दिया। श्री वेंकटेश्वर समाचार-पत्र निकाल 
कर आपने लोगों में सा्वेजनिक ज्ञान का प्रचारद्धार उन्मुक्त 
कर दिया। इसके सिवा आपसे आश्रय पाकर कितने ही हिन्दी 
के लेखकों ने हिन्दी की अच्छी सेवा की। आपकी ख॒त्यु से 
हिन्दी-भाषा के सेवकों का एक बड़ा सहारा ही चला गया। यह 
जानकर किस हिन्दी--प्रेमी को दुःख न होगा ? 

आपका जन्म संवत्‌ १९१० में छुआ था। अल्पाबस्था में 
ही आप अपने भाई सेठ गंगाविष्णु जी के पास रतलाम चले 
आये। उस समय सेठ गंगाविष्णु जी बिरक्त होकर संसार 
छोड़ देना चाहते थे। पर एक मद्दात्मा के उपदेश से आपने 
अपने भाई सेठ खेमराज को बुलाकर बम्बई में पुस्तक बेचने का 
व्यवसाय शुरू किया । सेठ खेमराज जी की अवस्था थी तो 
छोटी, पर उत्तें वे सब गुण विद्यमान भे जिनसे मशुष्य को 
व्यवसाय में सफलता मिलती है। सबसे पहली बात तो भ्रह्नू 
थी कि आप बड़े परिश्रमी थे। साथ ह्वी बड़े मिएभाषो और 
बड़े सथ्े। भी थे। पुस्तक बेचने के लिए पहले आप पू्न की 
ओर दरभंगा, तक जाते थे वी उत्तर में: पंजाब तक पहुँप जाते 


प्रबन्ध-पारिजात ण्क 
थे। उस समय भी आपकी आमदनी का तृतीयांश गौ-जाह्यश 
के निमित्त खचे हो जाता था। धन्य आपकी धांता और 
धन्य आपका औदाय । शीघ्र ही आपकी उन्नति हुईं। थोड़े ही 
दिनों के वाद आपने एक लीथो प्रेस खरीद लिया। उसी में 
आप हिन्दी और संस्कृत के भ्न्‍्थ छुपाने छगे। उस समय 
छापेखाने का प्रचार अच्छी तरह नहीं हुआ था। हिन्दी के तो 
एक ही दो छापेखाने थे ओर उनमें भी सिर्फ किस्से-कद्दानी ही 
की किताबें अधिकतर छपती थीं। सठ खेमराज जी ने ही 
सबसे पहले हिन्दू घम के अच्छे अच्छे प्रन्थों को छाप कर सस्ते 
दामों में निकालना, शुरू किया । इसी के लिए बस्बई में 
श्री बेंकटेश्वर प्रेस खोला गया। कुछ वर्षो' के बाद सेठ गंगा- 
विष्णु जी ने श्री बेंकटश्वर खेमराज जी को सोंप कर कल्याण 
में एक दूसरा प्रेंस--लक्ष्मीबेंकटेश्वर प्रेस--स्थापित क्रिया। 
ये दोनों छापेखान अच्छी तरह चलने लगे । फल यह 
हुआ कि जो कभी एक साधारण पुस्तकविक्रेता थे थे अपने 
अध्यवसाय और परिश्रम से एक विशाल पम्पत्ति के स्वामी 
ह। गये । 
सेद खेमराज जी बड़े धरमेनिष्ठ थे, आदड हिन्दू थे।, आप 
श्री बेष्णव थे । जदाश्चेता तो इसने थे (कि आपसे लाखों रुपयें 
दाल-धर्म में खच कर डाले। 'झापने धर्मशाला बन्नवाई, सवा" 
बर्ल खोला, तालाब और कुए खुब्याये और ऐसे ऐसे; कई काछू- 
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किये जिनसे आप बहुत ही लाकप्रिय द्वो गये। बम्बई में 
मारवाड़ी विद्यालय आपके ही प्रयत्न से स्थापित हुआ है । 

आपका सभी सम्मान करते थे। सरकार आपकी जितनी 
प्रतिष्ठा करती थी उतनी प्रजा भी करती थी। राजा-महाराजा 
भी आपका सदैव आदर करते थे। भारत धर्मं-मद्दामंडल 
ने आपको यथार्थ में ही घर्म-मूषण कद्दा है। इससे यह उपाधि 
सार्थक हो गई है। 

आपकी चार सनन्‍्तति जीवित हैं--दो पुत्र ओर दो 
विवाहिता कन्यायें । आपकी घम्मे-प्नी का देहान्त दो वर्ष 
पहले ही हो चुका। भगवान्‌ आपके पुत्रों को चिरंजीव करे 
जिससे बे भी देश-सेवा और साहित्य सेवा करके आपही समान 
यशोभागी हों । 
' जो लोग पुस्तकें बेचना छोटा काम समभते हैं. उन्हें सेठ 
खेमराज जी के चरित्न से शिक्षा लेनी चाहिए। बात यह है कि 
काम कोई भी छोटा नहीं। काम फरने बालों ही की बुद्धि 
को छोटी था थोड़ी सममता चाहिए। मलुष्य यदि बुद्धिमान 
ओर व्यवसाय-कुशल है तो, वह सेठ जी द्वी को तरह परिश्रम, 
सत्यता, उदार व्यक्रद्दार और उत्साह-पूरों कार्य-संचालन से रंक 
से राव ही सकता है। सम्पत्ति-प्राप्ति के द्वारा इस लोक से 
थश और परलोक में काम आने फे लिए घर्स*संचय भी कर 
सकता है। 


प्रबन्ध-पा रिज्ात ण्ए 
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२०-शिशु-व्यायाम 

जो लोग देश फी कल्याण-कामना में रत रहते हैं वे अपने 
देश की किसी भी ज्ुटि की उपेक्षा नहीं कर सकते । एक दोष 
से कितने ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं। 'झतणएव देश के हित 
चिन्तकों का ध्यान दोषान्वेषण की ओर पहले जाता है। वे 
पहले दोष ढूँढ़त हैं. ओर फिरः उसको निर्मेल करने की चेष्टा 
करते हैं। इसके लिए कितने ही उपायों की उद्‌-भावना की 
जाती है। कुछ समय पहले इंग्लैंग्ड में बच्चों की अकाल 
मृत्यु के कारण बड़ा आन्दोलन हुआ । सामयिक पत्रों 
से उसका भीषण परिणाम बतलाया और जनता का ध्यान उस 
की ओर आकृष्ट किया। फल थद्द हुआ कि गवज्नमेंट ने ध्पन्ी 
ओर से तो चेष्टा की ही, सर्ब साधारण भी निश्वेष्ट नहीं रहे । 
आजकल इंग्लैंशड तथा अन्य पाश्चात्य देशों में बच्चों फी रक्षा 
तथा शिक्षा के लिए जितना प्रयत्न॑ किया जा रहा है उसकी 
कल्पना तक हम अपने देश में नहीं कर सकते । 

भारतवर्ष में बच्चों की मृत्यु संख्या सदैब भयावह रही है। 
कही-कहीं बच्चों की रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयत्न भी किये 
जा रहे हैं, पर अधिकांश लोगों को उससे कोई लाभ नहीं है । 
'ऐसे भ्रयत्नों की , सीमा शहरों तक दी रहती है। देह्दातियों के 
लिए न निषुण डाक्टर हैं और व शिक्षिता घाई। देहातों में 
असूति-सम्बन्धी ' कास अपदू ख्तियाँ दी करती हैं। इस कारण 
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प्रसूतता पर कभी कभी घोर आपत्तियाँ आ जाती हैं । कितने ही 
नवजात बच्चों की सृत्यु हो जाती है ओर कभी कभी माता को 
भी अपने प्राण खोने पड़ते हैं। जो बच्चे जीवित रह जाते हैं 
उनकी यथाचित रक्षा न होने के कारण थोड़े ही दिलों में शृत्यु हो 
जाती है। बच्चों के भरण-पोषण तक का भार कितने द्रिद्र 
भआारतवासी नहीं उठा सकते। जिनकी अकाल सृत्यु नहीं होती 
वे भी शारीरिक निबलता के कारण आजीवन दुख भोगते रहते 
हैं। हमारे देशमें ऐसे निकम्मे और अपादधिज लोगों की भी 
संख्या कम नहीं है । 

हमारे देश में एक ओर दरिद्रता है ओर दूसरी ओर अशिक्षा। 
जो गव्न॑भेणट इन दोनों को दूर करनेका उपाय कर सकती 
है उसके पास भी अभी इतना धन नहीं कि बह शहरों के साथ 
साथ देद्दातों की भी दुरवस्था सिटाने की चेष्ठा कर सफे। इसी 
लिए जब हम अन्य देशों में बच्चों की शिक्षा का दाल पढ़ते हैं 
तब हमें बड़ा कोतृहल होता हैं । 

अन्य देशों की अप्रेज्ञा अमरीका का संयुक्त-रायय अपनी 
उन्नति के लिए अधिक प््चेष्ट रहता है। वहाँ बालकों की रचा 
तथा शिक्षा को भार गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले रक्‍्खा है । वहाँ 
अब यह चेष्टा की जा रही है कि गाँव-गाँव में असूत्ति-गृहों की 
स्थापना हों जाय जिससे स्लियों को असंब॑ कोलके समय 
किसी प्रकार की विपत्ति से सामना न फरना पड़ें। नव॑ज्ञांते 


शिक्षुओं फी पूरी पूरी रक्षा की जाती है। जो लोग निधन हैं, 
जो बच्चों को आरोग्य पद्धेक भोजन देने में प्समर्थ हैं, उन्हें सर- 
कार की ओर से सहायता मिलती है। जब्र कच्चा कुछ बड़ा हो 
जाता है तब उसकी शिक्षा का प्रबन्ध तो किया ही जाता है। 
सदैव आरोग्य-वर्द्धध परिस्थिति में रहने के कारण बहाँ के सभी 
बालक हृष्ट-पुष्ठ और प्रसन्न-बदन रहते हैं । 

बच्चों की शारीरिक उन्नति के लिए व्यायाम की भी आब- 
श्यकता दे । यह बात कदाचित्‌ हम लोगों के लिए आश्चण्थे- 
अमफ हो कि नवजात शिशुओं को भी व्यायाम करना पड़ता है 
और इस हयायाम का बड़ा द्वी अच्छा फल दोवा है। कितने 
ही लोगों की धारणा है कि नवजात शिज्ुओं के शरीर में कुछ भी 
शक्ति नद्दी रहती। परन्तु यह भ्रम है। सच तो थद्द है कि 
अपनी देह के अमुसार बच्चे कभी दुबल नहीं होते। अतएव 
अस्येक झाता-पिता का यह कत्त व्य दोना चाहिए कि बच्चों को 
कुछ ऐसे उयायाम कराते रहें जिनसे उनकी शक्ति की वृद्धि होती 
रहे। वाधा पाने से ही शक्ति बढ़ती है । शक्ति बढ़ाने 
का यह शुख्य उपाय है। इसके लिए बच्चे को उल्लटा लिटा देना 
चाहिए । उलदा सोने से बच्चे के प्रत्येक अंग को बाधा: दोती' 
है इससे बह द्वाथ प्रैर और सिर को खूब हिलावा है। ,इसंसें 
इसकी छाती दवाथ, पेर ओर गला सशक्त होते हैं। अब बरुचां 
कुछ भद्दीने का दो जाय तब उसको धोरे घोरे। व्यागाम करसा 
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चाहिए । पहले पहल दिन में मक बार और फिर दिन भें दो 
बार व्यायाम कराना यथेष्ट है। प्रारंस में पाँच मिनट से अधिक 
व्यायाम की जरूरत नहीं है। कुछ सगय के बाद दस से पंद्रह 
मिनट तक व्यायाम कराया जा सकता है । 

उचित रीति से व्यायाम कराने का फल क्या होता है, यह्‌ 
हम अगरीका के कुछ ब्चों के अद्भुत व्यायामकौशल देखकर 
समम्य सकते हैं। बच्चों का कंठ फूटा नहीं और वे व्यायाम करने 
लगे हैं। यह बात है बड़ी विचित्र । न्यूयार्क में एक शिशु है। 
उसकी उम्र अभी सिर्फ़ पाँच महीने की है। परन्तु वह लोहे के 
भूले में खूब मजे में मूला फरता है। उसका नाम है मैथ्यू 
जिबेट । जब यह डेढ़ मद्दोने का हुआ तभी से उसके मा बाप 
व्यायाम की शिक्षा देने लगे। न्‍्यूथा्क में एक और बच्चा है। 
उसका नाम है जिसि। वह डेढ़ साल का है. परन्तु वह भाड़ 
पर चढ़ जाता है। वसन-भूषण-हीन नग्न शिक्षु फा भाड़ 
पर चढ़ना सचमुच षड़ा द्वी मनोमोहक दृश्य है। स्पेन के मैहिंड 
शहर में एक ढाई वर्ष का लड़का है। वह बाइसिकिल पर 
चमत्कार दिखला सकता है । पनामा-कैनाल की सीमा में एक 
लड़का पाँच साल का है। वह अदूभुत व्यायाम कर सकता 
है। रिकज्ञ के खेल में भी वह बड़ी निपुणता दिखलाता है । , एक 
बाल+पहलवान पाँच ही साल का है। परन्तु पहं अपनी छातीः 
को दाई इंच फुला- सकता है ३? न्यूयाक को: एक पूसस ,लैडेक्ा; 
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लेस्टर सीजर, पेरल बार पर खेल दिखलाता है। अभी उसकी 
जम्र सिर्फ तीन साल की है। 
ऊपर जो बातें लिखी गई हैं थे कर्पित नहीं है, सब सच्ची हैं । 
ये जादू-टोना अथवा भाड़-फूंक की करामारतें नहीं हैं, बच्चोंपर 
उचित ध्यान देने से ही उनमें यह अदूभुत शक्ति आई है। इन 
बाल-पहलवानों के माँ बाप ने उनको किस रीति से व्यायाम 
शिक्षा दी है उसका भी द्वाल सुनिए। उन्होंने एक प्रकार 
जन्मकाल से ही अपने बच्चों की प्रवृत्ति ध्यायाम की ओर 
की । जब चन्चा दो हफ़ो का हुआ तब उसके ह्वाथ सें 
एक पेन्सिल पकड़ाने की चेष्टा को गईें। जब उसको पकड़ने 
फे प्रयत्न में बच्चा थकनें लगता था तब भी उसके सामने 
पेन्सिल ले जाकर उसकी स्रद्ययता नहीं की जाती थी । 
इसका फल यद्द हुआ कि बच्चे के कन्धे खूब मजबूत धोगये 
ओर उसकी शक्ति की भी वृद्धि इतनी शीघ्र हुई. कि डेढ 
भद्दीने में दी वह लकड़ी के डंडे को खूब ज़ोर से पकड़ सकता 
था। 

, कोलम्बिया यूनिवर्सिठी में एक डाक्टर हैं अरनेध् होत्द ।. 
शिक्षु-शरीर-वत्व के वे आचार माने जाते हैं । इसके लिए उनकी 
प्रसिद्धि भी है। उन्‍होंने शिह्षु की शारीरिक गठन के लिए कुछ 
त्ियम निश्चित कर दिये हैं। , इनसे लाभ ह्री'होता है, हानि की: 
आशंका नहीं, है। , ,,, ,.. ॥« हल तीज । बच्करी 


है 
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बसुन्धरा वीरभोग्या है। जो जाति निर्रेल है. बह सदेच 
पराधीन रहेगी । जाति में शक्ति तभी आ सकती है जब उसके 
एक एक व्यक्त सबल और स्वस्थ दों। यवि शैशव काल में 
उनकी यभ्रोचित रक्षा नहीं की गई तो भविष्य में जाति का मिर्माण 
ही कौन करेगा। यदि कोई राष्ट्र उन्नति-शील है. तो बद्दी जो 
अपने थश्चों की रक्षा में खूब ध्यान देता है। यही फारण है फि 
सभी पाश्चात्य देश बालकों के राष्ट्रीय मूल्य का खयाल कर उनके 
लिए सभी प्रकार का प्रबन्ध करते हैं । 


२१-दत्य-कला 

हिन्दू शासत्रकारों ने कला के ६४ भेद बतलाये हैं। उनमें 
एक नृत्य-कला भी है। दृत्य-कला की एत्पत्ति का मुख्य फारण 
है मनुष्य की सुख-लिप्सा। अंगन्‍संचालन से सभी जीवधारियों 
को स्वाभाविक आलन्द होता हैं। कहा जाता है कि मेघों फी 
ध्वनि सुन कर सयूर नाचने लगते हैं। परन्तु यह विशेषता 
सिक्के मयूरों भें ही नहीं है। सभी जीव धारियों को उछल-कूद 
करने और दोड़ने-भागने में सुख होता है। जीवधारियों के 
शरीर में जो प्राण-शक्ति है वह सदैव बाहर उद्शत होने की भैष्ठा 
करती है। जब यह शक्ति ज्षीण हो जाती है तब शरीर मिस्तेज 
शो जाता है और फिर उछलते-कूदने में आनन्द नहीं आता। 
चालकों में क्रीड़ा करने की जो चाह रहती है उसका कारण भष्टी 
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है। उनके अंग अंग फड़कते रहते हैं । चुपचाप तो उनसे बैठा 
ही नहीं जाता । इससे साफ प्रकट होता है कि मनुष्यों को अंग- 
संचालन में एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है और उसो 
सुख की वृद्धि के लिए सृत्य-कला की सृष्टि हुई है । 

हिन्दू-जाति ने कला-कौशल में जो उन्नति की है वह 
धार्मिक भाव को प्रेरणा से। नृत्य-कला की उत्पत्ति भले ही 
स्वभाविक सुख-लिप्सा के कारण हुई हो परन्तु उसकी उन्नति का 
कारण धार्मिक भाव है। आजकल असम्य जातियों में भी 
नृत्य धार्मिक उत्सबों में ही होते हैं। हिन्दू-जाति में सृत्य के 
प्रचार के विषय में जो कथा प्रचलित है उससे उसकी धार्मिकता 
सिद्ध द्वोती है। कहा जाता है. कि ब्रक्षा जी ने एक बार स्वर्ग में 
एक नाटक का अभिनय कराया। उसमें महादेव जी भी 
जपस्थित थे। नाटक का अभिनय देखकर महादेव जी बढ़े 
प्रसन्न हुए। परन्तु उसमें आपने नृत्य का समावेश कराना 
चाहा। ब्रह्माजी भी इससे सहमत हुए। तब महादेव जी की 
आज्ञा से तण्डु ने भरत मुनि को नृत्य के सब भेद्द बतलाये। ये 
नृत्य तणडु से प्राप्त हुए थे, अतः इनका नाम वाण्छव पढ़ा | 
प्राचीन काल में भारतवर्ष अपने कला-कौशल के लिए 
विर्यात था। यहाँ सभी , कल्लायें उन्नति को चरमात्रस्था फो 
पहुँच गई थीं। नुत्य-कला की भी अच्छी 'न्नति हुई थी। 
बड़े बड़े राजे-महाराजे इस कला के प्रष्ठ पोषक थे।. इतसा 
प्‌ प 
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ही नहीं, उनके अन्तःपुर में भी नृत्य-कला का अच्छा समान 
था। मद्दाभारत में लिखा है कि अजुन राजकुमारी उत्तरा 
को नृत्य-कला की शिक्षा देते थे । कालिदास के मालबि" 
फाग्निमित्र नाटक में मालविका का नृत्यकला-कौशल बतलाया 
गया है। क्रमशः" इस कला का अधघःपतन होने लगा। 
आजकल तो यह कला उन लोगों के पास रह गई है जिसका 
स्थान समाज में ऊँचा नहीं है। यही कारण है कि अब 
नृत्यन्कला फा आदर नहीं है। पाश्चात्य दशों में नृत्यन्कला 
का अच्छा अचार है। वहाँ छोटे-बड़े सभी लोग नृत्य में 
सम्मिलित होते हैं। संसार में उसकी बराबर उन्नति होती जा 
रही है। 

आधुनिक तमृत्य-कला में अब भावों की अभिव्यक्ति पर 
आधिक ध्यान दिया जाता है। मनमें जो साथ उदित होता है 
बह शरीर के द्वारा श्रकठ किया जाता है। जो अलक्षित है 
बह द्णोचर होता है। जो इन्द्रियातीत है पह इन्द्रिय-भाद्य 
बनाया जाता है। फरुपना मूर्त्तिमतो दो जाती है। ऐसे नृत्य 
को इस गति-संगीत कह सकते हैं | 

जो देश ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न हैं वे तृत्य-कला को उन्नत कर 
आमोव-प्रमोद में निरत हो सकते हैं। पर जो देश दुःख 
दारिद्य से पीड़ित हैं, रोग-शोक से जर्जर हैं, उसके लिए मृत्य- 
कला का यह भज्य दृश्य क्रिस काम का ९ 
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२२-लोकप्रान्य बाल गंगाधघर तिलक 

यदि लोकमान्य का जन्म भारतवप्प में न होकर किसी दूसरे 
देश में होता तो वह देश कुछ का कुछ हो जाता । परन्तु विधाता 
ने उन्हें भारतवर्ष में जन्म देकर ऐसे अशान्ति-चक्र में डाल दिया 
कि वे छनेकबार आपत्तित्मस्त हुए। उन पर विपत्ति पर विपत्ति 
आई, पर्न तो वे कभी थैय्य-च्युत हुए और न अपने पथ 
से विचलित ही हुए। जिसे उन्होंने सत्पध समझा उसी पर 
वे अन्तकाछ तक दृढ़ रहे । 

लोकमान्य का जन्म २३ जूलाई १८५६ को रल्लागिरि में हुआ 
था। उन्होंने छात्रावस्था में ही यह निश्वय कर लिया था कि 
विद्योपाजेन कर लेने के बाद वे लोक-सेवा में ही अपना जीवन- 
विसजंन करेंगे। सुधारक के प्रसिद्ध सम्पादक आगरकर 
उतके सह्दाध्यायी थे। १८७६ में उन्होंने डेकन कालेज से बी० 
ए० पास किया। फिर कानून का अध्ययन करके १८७९ 
में बे एल० एल० बी हुए। प्रसिद्ध साहित्यसेवी विष्णु ऋष्ण 
शाज्त्री चिपद्शकर की इच्छा एफ हाई स्कूल स्थापित करने की 
थी। तिलक और आगरकर दोनों उनके कार्य में सम्मिलित हुए 
२ जनवरी १८८० फो पूते में न्यू इंग्लिश स्कूल को प्रतिष्ठा हुईं । 
चिपतूशकर ने आयभूषण भाम का एक शेस भी स्थापित किया। , 
वहीं से मराठा और केसरी नामक दो पत्र निकाले गये । सराठों 
का सम्पादन-भार तिलक पर पड़ा। छुंछ ही दिसों बाद अपनी 
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निर्भभ आलोचना के कारण तिलक को कोल्हापुर के एक मामले 
में फँसना पड़ा । जब यह मुकदमा चल्ल रहा था तभ चि५प्लूणकर 
शाश्री की श्ृत्यु दो गएं। तिलक और उनके मित्र आगर- 
कर दोषी ठहराये गये और दोनों को चार चार महीने का कारा- 
गार-बास दंड मिला | यह तिलक का पहला कारागार-वास था । 
कारागार से छूटने पर लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया । 
तिलक तो वेश-सेवा में दीक्षित हो ही चुके थे। जेल से 
छूटने पर उन्होंने खूब उत्साह से देश-सेवा का काये आरंभ 
किया। १८८४ में पूने में एक शिक्षा-सम्बन्धिनों संस्था स्थापित 
हुई और उसके संरक्षण में फगुसन कालेज खोला गया । १८९० 
तक तिलक उसमें प्रोफेसर का काम्त करते रहे। इसके बाद मत- 
भेद होने के कारण उन्होंने उससे अपना सम्बन्ध त्याग दिया । 
कुछ कालोपरान्त केसरी और मराठा का स्वामित्व इन्हीं को प्राप्त 
हो गया और यही उनका सम्पादकीय काम करने लगे । १८९२ 
में लन्दन में प्राच्य-विद्या-न्रिशारद का एक सम्मेलन हुआ। 
उसमें उन्होंने अपनी वैद्क-काल-विषयक गवेषणाओं का सारांश 
लिखकर भेजा। यही पीछे ओरायन नाम से पुस्तकाकार प्रका- 
शित हुआ। राजनैतिक विषयों से उन्हें आरम्भ से ही प्रेम 
था। इसलिए नेश्नल कांग्रेस से उनका सम्बन्ध हुआ | थे छुछ 
वर्षों तक डेकन-स्टैंडिंग-कमिठी के सेक्रेटरी भी रहे। वे दो बार 
अस्बई की लेजिस्लेटिव कौन्सिल के मेम्बर भी चुने गये । परन्तु 
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उनकी सेवा की परीक्षा १८७६ में हुईं जब बम्बई में बड़ा भारी 
अकाल पड़ा। उस समय उन्होंने दीन-दरिद्रों की बड़ी सेवा 
की। उससे वे अत्यन्त लोक-प्रिय हा गये। जब पूने में पहले 
पहल ए_रग का प्रकोप हुआ तब कितने ही नामधारी देश-सेवक 
भाग निकले । पर तिलक ने वहीं रहकर लोगों की सेवा की । 
लन्‍्होंने एक अस्पताल भी खोला और उन सब उपायों का प्रचार 
किया जिमसे छ्ल॑ग दूर हो । 

तिलक वीर पूजा का महत्व खूब समझते थे । पहले उन्होंने 
गणेशोध्तव मताना आरंभ किया। फिर उन्होंने देश की जागूति 
के लिए शिवा जी का जन्मोत्सव मनाने की नीव डाली। १८९७ 
में यह उत्सव बड़े समारोह के साथ हुआ । केसरी में “शिवाजी 
के उद्गार” शीर्षक एक कविता प्रकाशित हुईैं। सरकार ने उसे 
आपत्तिजनक समझ कर उन पर मुकदमा चलाया ओर उन्हें १८ 
महीने का सपरिभ्रग कारागार बास दंड मिला । इसके पहले ही 
ओरायन मामक पुस्तक लिख कर तिलक महाराज देश-देशान्तरों 
, में प्रसिद्धिलाभ कर चुके थे। उनके मित्र प्रोफ़ेसर मैक्समूलर 
और विलियम हंटर साहब मे सम्राज्षी से प्राथंना की। तब 
सम्राज्षी के आदेश से तिलक जेल-बन्धन से समय के पहले ही, 
मुक्त हुए। ' 
इसके बाद उनका . असिद्ध प्न्थ (87060, सि०७8 7॥ 
'ए९१४8) निकला । यह प्रन्थ तिलक की प्रचंड ब्रिद्वता और विल* 
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क्षण प्रतिभा का सब से अच्छा प्रमाण है। इसे पढ़ कर बड़े बड़े 
विद्वानों ने जी खोल कर उनकी प्रशंसा की। पायनियर तक न 
उसकी प्रशंसा में अपना एक कालम खच्च किया। इसके थधाद्‌ 
उन्‍हें ताई महाराज के मामले में फिर एक बार फँसना पड़ा । उन 
पर बड़े बड़े अपराध लगाये गये। पर अन्त में वे निर्दोष प्रमा- 
खित हुए। फिर भी विपत्ति ने उनका पीछा न छोड़ा । १९०८ 
में उन पर फिर एक मुकद्दमां चलाया गया ओर उन्हें ६ साल के 
लिए देश-निकाले की सजा सिली। उस समय एन्‍्होंने जो 
शब्द कहे थे उनसे उनके हृदय की महत्ता ओर आत्मशक्ति 
भली भाँति प्रकट होती है। उन्होंने कहां--“जूरी का चाहे 
जैसा फैसला है।, सुम्के विश्वास है कि में निर्दोष हूँ । परन्तु 
जगदीश्वर की कदाचित्‌ यही इच्छा है कि देश की सेवा के 
लिए मुझे दंड मिले जिससे मेरे कष्ट सहने से घसकी उन्नति 
हो |” इसके बाद उनका अखिद्ध प्रंथ गीता-रहस्य प्रकाशित 
हुआ । 

महात्माओं फी सभी बातें अलोकिक होती हैं। साधारण 
लोग विपत्ति को दूर रखते हैं, वे विपत्ति का आलिंगन करते हैं । 
संकद पड़ने पर अन्य लोग तो फर्त॑व्यविभूद हो आते हैं, पर 
इनकी प्रतिभा उसी समय विकसित होती है। महात्मा तिलक 
की गणना ऐसे ही मनुष्यों में की जाती है। उनका देशन-प्रेम 
अगाघ था, विद्गता प्रचंड थी, प्रतिभा प्रिलक्षण थी और चरित्र 


प्रबन्ध -पारिजात्त ७९ 
उड्ज्बल था। उनकी स॒त्यु से देश की जो हानि हुईं है. उसकी 
पूत्ति होने की अभी वो कोई आशा नहीं । 


२३-छ्ाड एस० पी० सिंह 

नये शासन-सुधार के व्यवस्थानुसार रायपुर के ला सिंह 
था सिनहा ( श्रीयुत सत्येन्द्र प्रसन्न सिंद ) विहार और छड़ीसा 
प्रान्त के गवर्नर नियुक्त हुए हैं । भारतीयों में आप द्वी सबसे 
पहले बंगाल सरकार के स्वेंडिंग कौन्सिल हुए. आप ही सपसे 
पहले एडवोकेट जेनरल हुए आपको ही सबसे पहले भारत- 
सरकार को व्यवस्थापक सभा में स्थान मित्रा, आपही सबसे 
पहले ला्ड की उपाधि से विभूषित हुए आप ही सब से पहले 
अण्डर-सेक्रेटरी भाव्‌ स्टेट हुए; ओर अब आप ही सथ से पहले 
गवर्नर के उच्च पद पर बिठाये गये हैं। आपने अभी तक भिन्न 
मिन्न पदों पर रह कर जैसी योग्यता से काप्त किया है उससे 
आशा होगी है. कि आप विहार और छड़ीसा का शासन योग्यता 
पूर्वक करेंगे। 

लाडे सिलहा का जन्म २४ सन्‌ १८६२ को रायपुर, जिला 
बीरभूम, में हुआ। आपका यंश बड़ा प्राचीन और प्रतिष्ठित 
माना जाता है। आपके पिता क्षितिकान्त सिंद्द इस्ट-इणिडिया- 
कम्पनी के शासंन-काल में अच्छे ओहदे पर थे। सन्‌ १८६५ 
में घतकी भृत्युं दो गई। उनके चार लड़के थे। लोडे सिंह 
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बनके सबसे छोटे पुत्र हैं। बाल्यकाल में ही पितृ-प्रेम से बंचित 
हो जाने पर भी आपका तालन-पालन माता की संरक्षा में भली 
भांति हुआ। 

आपकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल में हुईं। वहीं 
से माइनर वृत्ति की परीक्षा पास करके आप वीरभूम के जिला 
स्कूल में भरती हुए । १८७७ में पहले दरजे में आपने प्रवेशिका 
परीक्षा पास की। फिर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
प्रेसीडेन्सी कालेज सें ज्ञाकर नाम लिखाया, घहीं आपने बी० "० 
तक अध्ययन किया । पर बिना पास किये ही आप पढ़ने के 
लिए विजल्लायत चले गये। बविलायत जाने के पहले आपका 
विवाह एक जमीदार की कन्या से हो गया था | 

बिलायत पहुँचते ही आपने खूब उत्साह से अध्ययन आरंभ 
किया। पहले आपका विचार सिविल सरविस की परीक्षा में 
प्रविष्ठ होने का था। पर उसमें कई मंझठ देख कर 
लिंकन्स-इन में बैरिस्टर होने के लिए आप भरती हो गये। 
इसके लिए जितनी परीक्षाएँ होती थीं उन सब को आपने बड़ी 
योग्यता से पास किया। आपको लिकन्स-इन की छात्रवृत्त 
भी मिली और अन्य भी कई पारितोषिक सिले। १८८६ में 
बैरिस्टर होकर आप भारत लौटे और कलकत्ता हाईकोर्ट 
बैरिस्टरी करने लगे। शुरू झुरू में कुछ समय तक आपकी 
वकालत अच्छी नहीं-चली, पर सात ही आठ वर्ष बाद आपकी 
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वकालत अच्छी चमकन लगी। आप प्रथम श्रेणी के बैरिस्टरों 
में गिन जाने लगे। आपकी सासिक आमदनी ४० हज़ार रुपये 
तक पहुँच गई थी। 
कानून में आपको योग्यता असाधारण 'थी। गवनमेणट 
ने भी आपकी योग्यता की कदर की और आप १९०३ में 
स्टेंडिंग कोन्सिल अर्थात्‌ सरकारी भ्रुक्दमों में पैरवी करने 
के लिए बैरिस्टर नियुक्त हुए | इसके बाद १९०६ 
भें आप ऐडबोफेट जनरल बनाये गये। पहले त्तो 
स्थायी रूप से नियुक्त हुए थे, पर पीछे उसपर आप 
शीघ्र ही मुस्तक़्रिल है| गये । यह पद्‌ बड़े गौरव का 
गिना जाता है, और तब तक इस पर अंगरेज ही नियुक्त 
होते थे । सिनहा की नियुक्ति से भारतवासियों को बहुत 
हु हुआ। इसके बाद आपकी और भी गोख-बृद्धि हुई । 
१००९ में आप बड़े लाट की व्यवस्थापक सभा के सभासद 
धनाये गये । तब से आपक सम्मान-न्यृद्धि बराबर होती 
ही गई । आप राज कीय सभापरिषद्‌ ओऔर सभा-मंत्रिमंडल 
में सम्मिलित ए। फिर आप समर-सभा में भारतवर्ष के 
प्रतिनिधि हो कर गये, प्रीवी कौन्सिल के सभासद्‌ निर्वाचित हुए, 
भारत के उपमंत्री बनाये गये, लाडे की उपाधि से भूषित है।कर: 
हाउस आफ लाडेस में बैठे। अब आप विह्दार के गवर्नर 
हुए हैं। 
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भारतवर्ष के राजमैतिक मामलों में पहले आप कम ध्यान 
देते थे। सच तो यह है कि उस समय आपके अवकाश दी 
कम मिलता था। १८८६ में कलकत्ते की कांग्रेस में आप पहले 
पहल शरीक हुए थे। तब से आप बराबर राजनैतिक विषयों 
की चची करते आ रहे हैं। १९१५ में आप नेशनल कांग्रेस के 
सभापति चुने गये। राजनीति में आप नरम पक्ष के अलु- 
यायी हैं । 

आपका स्वभाव बड़ा शान्त है। अमिमान थोड़ा भी नहीं 
है। आप मनो विकारों के वशीभूत भी नहीं है। बड़े उदार- 
हृदय हैं। विपद्प्रस्तों की सहायता के लिए आप सदैव भ्रस्तुत 
रहते हैं। शिक्षा-प्रचार के कामों से आपके बड़ा प्रेम है। 
कितने हद्वी विद्यालयों के आप नियमित रूप से सहायता 
देते हैं ।# 

२४-एक पत्र 

प्रिय विना, है 

हम लोग द्सिम्बर की छुट्टियों में कोटा का दियासलाई का 
कारखाना देखने के लिए गये थे । 

बंगाल लागपुर रेलवे की कटनी-विलासपुर शाखा पर कोटा 
एक छोटा सा स्टेशन है। वहाँ दियासलाई का एक कारखासा 


नी + *» जग ऑडमनण न ५ » ज॥ 


कयह निबन्‍ध जब लिखा गया था तब लाड सिनहा जीवित थे । 
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है। उसके मालिक एक गुजराती सज्जन हैं। नाम उनका 
श्रीयुन अमृतलाल है। कारखान का नाम है अमृतलाल मैच 
फेक्टरी । बहू १९०२ ईं० में खोला गया था। पहले पहल वहाँ 
प्रतिदिन ५०० ओस दियासलाई की डिबियाँ तैयार होती थीं । 
परन्तु अब कुओआ साल से आशिक हानि होने के कारण कारखाने 
में कम काम होता है। महायुद्ध के समय दियासलाई के मसाले 
की कीमत बढ़ गई थी और योरप से माल मेँगाने में बड़ी 
कठिनता थी । उस ससय यह कारखाना करीब करीब बन्द ही 
हो गया थ।। पर अब इसका कास फिर जारी हो गया है। 
आज कल हर रोज १७५ से लेकर २०० भोस तक डिबियाँ तैयार 
होती हैं । 

सलाइयाँ और उनके लिए डिबियाँ तैयार करने के छिए ऐसे 
वृक्षों की लकड़ियाँ काम में लाई जाती हैं जो नरम हों। ऐसे वृक्षों 
में सेमल का वृक्ष मुख्य है। सलई, केकद ओर कुल्लू की 
लकड़ियाँ भी उपयुक्त होती हैं। सलई का उपयेग डिब्बी और 
उसका निचला भाग बनाने में होता है। व्थासलाई बन्द करके 
भेजने के लिए बड़े बड़े सन्‍्दूक भी उसी के बनाये जाते हैं । 

सलाइयाँ और डिब्बियाँ बनाने की लकड़ी जब हरी रहती 
है तभी काट ली जाती है। काटने के बाद १५ दिन के भीवर ही 
लकड़ी कारखाने में पहुँच जानी चाहिए। नहीं तो काम में लाने 
के पहले उसे २४ घंटे तक पानी में ज्यालना पढ़ता है। सलई 
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की लकड़ी जल्दी टूट जाती है। इस लिए बिना उबाले वह 
काम में नहीं लाई जा सकती। जउबालन से लकड़ी मुलायम दो 
जाती है । 

सेमल से सलाई और डिब्बी, और सलई से सिफ डिब्ची के 
निचले भाग के पतले पतले इकड़े बनाये जाते हैं। समल ओर 
सलई के लट्टू के कारखाने में लाकर सालह सेलह इभ्च 
की लम्बाई के टुकड़े काट लिये जाते हैं, जिससे वे छीलने की 
मेशीन में ठीक जम जायें। छील कर निकालने के बाद उन 
टुकड़ों का ब्यास ५ से २७ इंच तक होना चाहिए। जिन 
लकड़ियों की गुलाई १६ इभ्च से कम होती है ये इस काम 
में नहीं लाई जा सकतीं । 

लकड़ी छीलन की मेशीम दो तरह की है। एक से 'तो सलाई 
के पतले पतले टुकड़े बनाये जाते हैं और दूसरी से डिब्बी के 
लिए। सलाई के टुकड़े ३३ इच्च मोटे बनाये जाते हैं और 
डिव्बी के ३० इच्च के लगभग । इन दुकड़ों की मुटाई लकड़ी 
की किस्म पर अवलम्बित रहती है। अगर लकड़ी लचीली हो 
तो उसके टुकड़े भी पतले निकलते हैं। 

लकड़ी छीलने की मेशीन से निकलकर ये हकड़े सछाई 
काटने की मेशीन में डाले जाते हैं। सलाई तैयार होने पर, 
सुखाने के लिए एक कमरे में रक्‍्खी जाती है। इस फास के 
लिए एक खास. कमरा रहता है। उसके कई हिस्से हैं। उनके 
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थीच बीच उत्ताप पहुँचाने वाली नलियाँ लगी रहती हैं। जब 
अच्छी धूप होती है तब सलाइयाँ बाहर मैदान में ही सुखाली 
जाती हैं । 

सूख जाने के बाद सलाई पर पालिश की जाती है। इसके 
लिए एफ यंत्र अलग ही है। यह ढोल के आकार का है और 
लोहे की छड़पर खड़ा रहता है। इसो के भीतर सलाई को भर 
कर घुमाते हैं। एक दूसरे से रगड़ खाकर सलाई अच्छी चिकनी 
हो जाती है। फिर डिब्बियों में मर कर ये बाहर भेजी जाती हैं । 

हमारे देश सें आजकल कारखानों की अच्छी वृद्धि द्वो रही 
है और उनका काम भी अच्छे ढंग से चल रहा है। यह देख 
कर मुझे तो बड़ी खुशी हुईं। तुम्हारे लिए में वहीं की बनी 
कुछ डिब्बियाँ भेज रह हूँ । 

तुम्दारी 
कमल ! 


२५-राम-लीला 
आश्यिन का शुक्क-पत्त हिन्दू-जाति के लिए मदह्दोत्सल का 
पर्व है। इसी समय जगद्घात्री दुर्गा की पूजा होती है और 
इसी समय राम-लीला का भी उत्सव द्ोता है। राम और सीता 
हिन्दू समाज के लिए किसी काव्य अथबी नाठक के पात्र नहीं 
हैं। यह सच है कि रामलीला में रामायण का अमितेय किया 
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जाता है। परन्तु यह अभिनय किसी नाटक का ख्रभिनय नहीं 
है। नाटक के अमिनय में मनोविनोद ही प्रधान लक्ष्य होता 
है। परन्तु राम-लीला में धार्मिक भाव की प्रधानता रहती है। 
उसमें हिन्दू अपने आराषध्य देव को मूत्तिमान्‌ कर प्रत्यक्ष देखना 
चाहते हैं। यही कारण है कि जो बालक राम-लीला में शम, 
लक्ष्मण तथा सीता का अभिनय करते हैं वे सब-साधारण से 
पूजित द्वोते हैं । 

प्रयाग में प्रति वर्ष राम-लीला होती है। राम-लीला की 
समाप्ति दो जाने पर राम के सैन्य-दल के साथ अन्य देवी-देव- 
ताओं की चौकियाँ निकाली जाती हैं। उनमें अब ऐतिहासिक 
तथा सामयिक घटनाओं की द्योतक चौकियों का भी सम्रावेश 
होने लगा है। ऐसो चौकियों से सर्व साधारण में सद्भाव का 
ही प्रचार द्वोता है। अतएव उनका अद्शन सर्वथा अभिनन्द- 
नीय है । 

बहुत दिनों के बाद हमने राम-लीला का उत्सव देखा। च्े- 
चक्षु वाह्य दृश्य देखने में लगे थे--न्यद्यपि वे भी बाष्पाकुल्न हो 
कभी कभी झप जाते थे--परन्तु अन्तश्यक्लु देख रहे थे कि भारंत 
के प्रतिनिधि-स्थानीय, पूजनीय राम और लक्ष्मण किस प्रकार 
शत्रु के द्वाथ से भारत-लक्ष्मी-रूपिणी सीता का उद्धार करके 
उसे ला रहे हैं। जप तक राम और लक्ष्मण ने सीता का घद्धार 
नहीं किया तब तक वे तप्सी के वेश में रहे। राम-लीला में 
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उनके अनुचर भी तपस्बी के वेश में रहते हैं। भारत की 
सनन्‍्तानों को भी तव तक तपस्या करनी होगी जब तक ने भारत- 
लक्ष्मी का उद्धार कर उसे स्वाघीन नहीं कर सकते । तपस्वी 
के बाह्य चिह्न जठा, भस्म आदि धारण करने से लाभ नहीं 
होगा। हमें हृदय से तपस्वी अनना होगा। जब तक भारत- 
लक्ष्मी का पुनरुद्धारन हो तब तक विलास-व्यसन, आमोद- 
प्रमोद और स्वाथ-चिन्ता को छोड़ कर उसी सें एकाप्र-चित्त 
होना होगा । 

सीता को हमने भारत की लक्ष्मी कहा है। कोई भी 
भारत बासी लक्ष्मी को रुपयों की शैली नहीं समझेगा । सीता 
रुपयों की थैली नहीं थी। उसके जीवन में धर्म, ज्ञान, शुचिता, 
चरित्र, साहूस, स्वाधीनता, सौन्दय और राज्य लक्ष्मी की 
श्री थी । 

सीता के छद्धार में रामचन्द्र ने बानर, भाकू तथा शत्रु-पत्ष 
के विभीषण की भी सहायता का तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने 
बड़े आदर से उनकी सहायता अहण की थी उन्होंने सबके साथ 
मैत्री की थी। सुप्रीव के साथ भगवान्‌ रामचन्द्रजी की मैन्नी 
एक महत्‌ उद्देश के साधन के लिए आये और अनाये का पार- 
स्परिक मिलन सूचित करती है। भारत-लक्ष्मी के पुनरुद्धार में 
भारतीयों को आये तथा अनार्य और सपृश्य तथा अस्पृश्य की 
भावना को छोड़कर सभी से मैत्री जोड़नी होगी। . थही कहाँ, 
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उन्हें शत्रुपक्ष के लोगों से भी भ्रेम-पू्वंक मिलना द्वागा । इसीमें 
उनका कल्याण है । 


२६-ज़ेबुन्निसा की कृत्र 


ज़ेबुन्षिसा औरंगजेब की लड़की थी। उसका जन्म १६३० 
इसवी में हुआ था। उसकी माता शाहनबाज़ खाँ की बेदी थी । 
उसकी देख-भाल के लिए सिया बाई नाम की एक दाई नियुक्त 
हुई। जब ज़ेबुम्रिसा पाँच वर्ष की हुईं तब उसको शिक्षा देने के 
लिए द्वाफ़िज्ञा मरियम नाम की विदुषी स्त्री नियुक्त हुईं। थोड़े 
ही दिनों में जेबुजिसा ने समग्र कुरान को कंठसथ कर लिया। 
इससे औरंगजेब को बड़ी खुशी हुई ओर उसने प़ोबुन्निसा को 
तीस हज़ार मुहर इनाम दिये। इसी खुशी में औरंगजेब ने एक 
बड़ा भारी उत्सव भी किया। दाधतें दी गई और खरैरात बाँटी 
गईं । 

जेबुन्षिसा की प्रखर बुद्धि देखकर औरंगजेब ने उसे उद्च 
शिक्षा देने के लिए अच्छे अच्छे विद्वान बुलबाये । मुल्ला सैयद 
अशरफ़ फारस देश का एक विद्वान्‌ कवि था। वह भी अेबुन्निसा 
को पढ़ाने लगा। उसी ने शाहजादी के हृदय में कवित्व-बीज 
का वषन किया। २१ साल की उम्र में शाहजाढ़ी की शिक्षा 
समाप्त हुई । 


प्रबन्धनपारिजात ८९ 
जेबुज्षिसा में इश्वरदत प्रतिभा तो थी ही। शीघ्र ही उसमें 
कबित्व-शक्ति का पूर्ण विकास हो गया। उसने अपना तखछुस 
मस्रफ़री' रक्खा था| उसकी रचनाओं का संभह दीवाने-मख्फ़ी के 
नाम से अ्खिद्ध है। भच्छे अच्छे विद्वानों की राय है कि उसकी 
कवितायें सरतस ओर हृद्यआहिणी हैं। ६५ वर्ष की अवस्था में 
सन्‌ १६९५ में डसकी मृत्यु हुई । 
मुग़ल ऐतिहासिकों फा कथन है. कि ज़ेबुन्निसा ने लाहोर में 
एक बाग बनवाया था और मरने के पहले उसने मह इच्छा प्रकट 
कर दो थी कि उसकी समाधि वहीं बने । हकीम सुजफ्फर हुसन 
का कथत है कि यह बार नवाकोट में बना था और वहीं 
ज़ेबुझ्िसा की इचछा के अनुसार उसकी क़त्र बनवाई गई । जब 
लाहोर पर सिक्‍्खों का आधिपत्व हुआ तब एक सिक्स सरदार 
ने उस बाग़ पर अपना अधिकार जमा लिया और वहीं अपने 
रहने के लिए मकान बनवाये। कुछ समय के बाद वहाँ कब्र को 
चिन्न तक न रहा । 


२७-कुष्ट-रोग-निवारण की योजना । 


कुष्ट-रोग बड़ा भयानके होता है। यह रोग संक्रामक है। 
इसलिए सभी देशों में कुष्ट-रोगियों के लिए अल्लग प्रबन्ध किया 
जाता है। यह रोश असाध्य माना गया है। जो इससे पीड़ित 
होते हैं के लिए जीवन दुर्भद्द हो जाता है। स्वयं उन्‍हें जो कष्ट 


८रे प्रबन्ध-पारिजात 
सहना पड़ता है उसे तो वे सहते हो हैं, पर संसार में जब उनसे 
सभी घृणा करते हैं तब उन्हें जीवन अवश्य असझ्य हो जाता है । 
उनकी यह्‌ द्यनोय दु्देशा देखकर अब उनके लिए कुष्टाश्रमों की 
स्थापना होने लगी है। ऐसे आश्रमों गें उनकी भलीभाँति सेवा 
सुभूषा को जाती हैं और चिकित्सा भी। इससे गेगियों के कष्ट 
कम होते जाते हैं । 

भारतवर्ष में भी कुष्टरोगियों के लिए १९१८ में एक संघ 
स्थापित हुआ । श्रीमती लेडी चेम्सफोर्ड ने उसकी संरक्षिका होना 
स्वीकार किया । श्रीमती लेडी विलिंगड़न, लेडी रानाश्डशे, लेडी 
पेंटलेशड और लेडी सनरो उसकी उपसभा-मेत्री हुईं। अन्य 
प्रभावशाली व्यक्ति भी उसमें राम्मिलित हुए । उस्र संघ ने काम 
भी अच्छा फिया है श्रीमती लेडी चेम्सफ़ो्ड ने इस उद्देश की 
पूत्ति के लिए व्याख्यान दिये और लेख लिखे। सभा के सभो 
अधिवेशन में लेडी मनरो ने उपस्थित होकर अध्यक्ष का काम 
सफलतापूर्षक किया। इस संघ का आधिक अभाव दूर करने के 
लिए भारतवासियों से अपील की गई । उसका परिणाम यह्‌ 
हुआ कि सालभर में लगभग १,८९,५६२ रुपये जमा हो गये। 
इंस दान को अधिकांश भारतीय जनता से द्ढी प्राप्त हुआ। 
दाताओं में कलकत्ते के बाबू देवेन्द्रनाथ मद्धिक का दान उल्ेख 
करने योग्य है। गत वर्ष उन्होंने वंगाल के आफिसियत्न दुस्‍्टी को 
अपनी कुछ सम्पत्ति दाव कर दी। उसकी वाषिक आमदनी 


प्रधन्ध पारिजात ८ 
२४०० रुपये है। इसके सिवा उन्होंने ६००० रुपये इसलिए दिये 
कि गद्रास में एक कुष्टाअस स्थापित हो जाय । कलकसे के कुछ- 
रोगियों के लिए राय ओऑंकारमल जादिया बहादुर ने २५००० 
रुपये दिये । पर इससे संघ का आर्थिक अभाव दूर नहीं हुआ । 
गत २६ अगस्त को शिमला में एक सभा हुईं थी। उसमें लेडी 
चेम्सफ्रोड ने कहा था कि अमी दो लाख रुपये की बड़ो जरूरत 
है। स्थानाभाव के कारण किसने द्वी रोगियों को लौटना पड़ा । 
समर्थ लोगों को इधर ध्यान देना चाहिए | संघ के काम में अच्छी 
सफलता हुईं है। उसके अधीन जितने आश्रम हैं उनमें रोगियों 
की संख्या खूब बढ़ रही है। गतबर्ष की अपेक्षा इस साल कोई 
१००० रोगी अधिक आये हैं । कुष्टाश्षम में भरती दोने के लिए 
कितने ही रोगियों के आवेदनपत्न आ रहे हैं । इससे भालछम 
होता है कि कुष्टाभम अब लोकप्रिय होने लगे हैं। भारत-सरकार 
कुष्ट-रोगियों के फ़ानून में सुधार कर रददी है। आशा की जाती है 
दि इसी साल यह नया क्रानूस पास किया जायगा। पससे यह 
होगा कि अभी जो कोढ़ी इधर-उधर भीख माँगा करते हैं उन्हें 
प्राग्तीय सरकार अलग आश्रस से रख सकेगी। चनके लिए 
अच्छे मकान बनवाये जायंगे और चिकित्सा का भी अच्छा 
प्रबन्ध किया जायगा। बंगाल की सरकार भी इत शोभियों के 
लिए एक ऐसा सिपासस्थान खीलना चांहती है, जहाँ १५०० 
रोगी अच्छी तरह रह सकें। ' ] 
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कुषटनरोग की चिकित्सा में भी संघ को बहुत कुछ सफलता 
प्राप्त हुई है। इस साल आश्रमों से कितने ही रोगी रोग से 
उन्मुक्त होकर निकले हैं।यह्‌ सच है कि अभी यह निश्चय- 
पूषेंक नहीं कहा जा सकता कि वे लोग सबंधा उन्मुक्त हो गये 
हैं। पर इसमें सन्देह नहीं कि उनमें रोग का लक्षण नहीं 
है। इतनी आशा तो अब अवश्य हो गई है कि रोग की 
प्रारंभिक दशा में यदि अच्छी तरह चिकित्सा की जाय तो रोग 
दूर हो सकता है। 

भारतवर्ष में कुष्टरोगियों की संख्या कम नहीं है। बाँकुड़ा 
में तो इस रोग का एक अड्डा ही बन गया है। १९११ की गदु म- 
शुमारी में वहाँ के कलेक्टर ने लिखा है कि भारत में छुष्टरोग 
का सबसे पंयादा ज़ोर बॉँकुड़ा में है | कुष्ट-रोग से पीड़ित अनेक 
मिल्लुक इधर-उधर भीख माँगते फिरते हैं। कुछ रोगी तो व्यापार 
तक करते हैं। यह रोग अभी तक नीच जाति के. लोगों में ही 
अधिक था, पर अब यह ऊँची जाति के लोगों में भी फैल रहा 
है । यही द्वाल पुरी का भी है। वहाँ भी कफोढ़ियों की संख्या बहुत 
अधिक है। इस रोग की वृद्धि का कारण यह है कि रोगी अलग 
'नहीं रक्‍्खे जाते । गाँव में ऐसे रोगी दूसरे लोगों के साथ बराबर 
मिलते-जुलते हैं, खाते-पीते हैं, नद्गाते-घोते हैं । बात तो यह है कि 
जनता के यह नहीं माहछूम कि इल रोगियों के साथ रहना किससा 
भयावह है। अभी हाल में कलकत्ते में एक कान्फ्रें नस हुई थो। 
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उसमें सर लिओनार्ड राजर्स ने इन रोगियों के लिए अलग 
लिधास-स्थान बनाने की बड़ी आवश्यकता घतलाई थी। उन्होंने 
कहा था कि यदि इनके रहने के लिए अच्छा प्रबन्ध कर दिया 
जाय और इनकी अच्छी चिकित्सा होने लगे तो रोगी स्वयं ऐसे 
स्थानों में रहना पसन्द करे । 

इस काम में संयुक्त राज्य ( अमरीका, ) का बड़ी सफलता 
हुई है, उसने फ़िलिपाइन्स और हवाई द्वीपों में केढ़ियों के लिए 
निवास-स्थान बनवाये हैं | उन द्वीपों में सन्‌ १८७० से १८८४ तक 
हज़ार पीछ्षे १०७८ सनुष्य इस रोग से पीड़ित थे। सन्‌ १८९०-९४ 
में इसकी संख्या बढ़कर ११८८ हो गई । तब से बराबर घट रही 
है। १९११-१५ में एक हज़ार में २२६ ही इस रोग से प्रस्त थे। 
फ़िलिपाइन्स में भी ऐसी दी उन्नति हुई है। वहाँ कोढ़ियों के 
लिए कुलियर नामक द्वीप पसन्द किया गया है। वह अपनी 
प्राकृतिक शोभा के लिए प्रसिर्ूध है| वहाँ कुष्टाश्रम खोलने का 
श्रेय डाक्टर विक्टर जी० हीखर को है। उनका कहना है कि 
यहाँ कुछ ही समय में कोई आठ इृज़ार रोगी भेज दिये गये थे, 
पर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ । चिकित्सा में भी अच्छी उन्नति 
हो गई है । जो बेचारे सब लोगों से दुरदुराये जाते थे ओर भूखों 
मरते थे उनके लिए सभी प्रकार के सुभीते हो गये हैं। वे आराम 
से रहते हैं और खाते-पीते हैं। रोगियों' की संख्या भी खूब घद 
गई है। प्रति वर्ष जो'छूत से सैकड़ों लोग रोग-म्रश्त द्वोते थे अंग 
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उसका भी छर नहीं रहा | दक्षिण युरोप, अफ्रिका, नारबे और 
आइसले ड में भी कुषण्ट-राग का उच्छेद नहीं हुआ । पर इ गले ड 
में १६ वीं शताब्दी के बाद से इस रोग का चिह॒ तक ने रद्द । उसके 
पहले एक हज़ार बष तक इसका बढ़ा जोर था। वहाँ भी एक 
कुष्टाश्रम स्थापित हो गया है। सर सालकम मारिस घक्त संस्था 
के अध्यक्ष हैं| घनके सहकारियों में सर आथोर डाउन्स, माँटेग्यू 
पोलक, डाक्टर जान मेकलिआड आदि लोफमान्य पुरुष हैं । 
सर सालकम अपनी संस्था को उसी ढंग से चलाते हैं. जिस 
ढंग से दक्षिणी अफ्रीका की ऐसी संस्थाएं चलाई जाती हैं। 
जनता के रोग से बचाने की चेष्टा करना, परन्तु उसमें सुश सता 
से काम न लेना, यही उनका सिद्धान्त है। रोगियों की राच्छी 
सेवा की जाती है ओर वे ऐसे ढंग से रकखे जाते हैं जिससे 
उन्हें अपना एकान्त जीवन कष्ठ-प्रदू न जान पढ़े । 


२८-विब्बत में बौद्ध-धर्म 


तिब्बत में बौद्ध-धस का फैसे प्रवेश हुआ, इसका हाल जानते 
के लिए अच्छे साधन हैं। तो भी अभी तक उसका प्राचीन 
इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है । जान पढ़ता है कि पहले पहल बौद्ों 
को यहाँ अपना भत प्रचार करने में सफलता नहीं हुईं। कहा 
जाता है कि ईसा के १३७ वर्षा पहले वहाँ कैलास पात पर एक 
बौद्धतमठ स्थापित किया गया था। पर लोगों का ध्यात उधर 
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आकृष्ठ ही न हुआ | इस लिए बह क्षीघत्र ही उजड़ गया। दृन्त- 
कथाओं में यह प्रचलित है कि अवलोकितैश्वर बुद्ध ने ही तिब्यत 
में ब्ोद्ध-घस का प्रचार किया नीचे हस उसका ऐतिहासिक विव- 
श्ण देते हैं । 
सन्‌ ३७९१ इसवी में तिव्यत-नरेश थाथोरी न्यानस्‍्तन के पास 
पाँच विदेशीय विद्वान गये। उनके आने के पहले राजा को 
स्‍्वग-पतित चार चीज़ें मिली थीं। राजा उसका कुछ मतलब 
न समम सका था । वे चार चीज़ें थीं ( १ ) प्रार्थना-बद्ध अंजलि, 
(२) एक छाटा पात्र, (३) एक रत्न जिस पर यह मंत्र खुदा 
हुआ था “ओं मरिए पद्म हूँ' और (४) एक पमे-प्रन्थ। उत्त 
विदेशीय विद्वानों के द्वारा राजा को इन वस्तुओं का रहस्य माल्स 
हुआ । उत्त बोगों ने राजा को उनके उपयोग भी बतलाये और 
उन्‍हें काम में लाने के लिए आदेश भी दिया। राजा ने उनकी 
आज्ञा का पालन किया और उत्तकी कृपा से वह ११५ धर्ष तक 
जीवित रद्दा । ऊुछ लोग इसी ससय से तिब्बत में बौद्ध-धमें का 
आगमन मानते हैं । पर तिब्बतीय इतिहास लेखकों ने लिखा है 
कि बौद्ध-धर्म का प्रचार साज्ञस्तन गैम्पो के राजत्वकाल में हुआ । 
घसका जन्म सन्‌ ३९७ में हुआ था और सत्यु १९८ में । बौद्ध 
घर के प्रचार के लिए उसते खब उद्योग किया। इसी लिए 
तिब्बत के इतिदास-प्रव्थों में उसकी बड़ी प्रशंसा को गई है। 
उसने अपने मंत्रो थूमी सस्मोटा को सब्‌ १६२ ईस॒थी में भारतवर्ष 
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भेजा। उसके साथ १६ तिब्बती और आये थे। यहाँ भारतीय 
भाषा का अध्ययन करके उन्होंन बोद्ध-शाखों का भछी भाँति 
मनन किया था। उन्होने विब्बत में भारतीय लिपि का प्रचार 
किया। इसके बाद साज्इम्तन गैम्पों को आज्ञा से कितन ही 
बौद्धनशात्ओं का अनुवाद तिब्बतोय भाषा में किया गया। उस 
की प्रजा में जो कर और नृशंस रीतियाँ प्रचलित थीं उनको भी 
उसने बन्द कर दिया। इन सत्कायों में उसे अपनी रातनियों से 
बड़ी सहायता सिली । उसकी दो रानियाँ थीं। एक नेपाली 
थी और दूसरी चीनी । तिब्बत में इन रानियों की पूजा अभी 
तक होती है। इन कार्यों से राजा की की सर्वत्र फैल गई । 
दूर दूर के बौद्धनयति उसका नाम सुनकर आने लगे। इससे 
तिब्बत में बोद्धघमे की अच्छी वृद्धि होने लगी | 

जाड्त्तन गेम्पो के परलोफगत होने पर उसके उत्तराधि- 
कारियों के राजत्व कालमें बोद्ध-धम की वैसी उन्नति नहीं हुई । 
कुछ सम्रय तक उसको अवस्था बड़ी शिथिल रही | पर थिश्लाज् 
डेस्तत के सिंदासनारूद होने पर फिए उसका भाग्योदय हुआ। 
उसने ७२८ से ७८६ इसवी तक राज्य किया । चसके भी समय में 
कुछ लोगों ने बौद्ध-बर्म को नष्ट करने की चेष्टा की । पर राजा ने 
उसके उद्योग को निष्फल कर दिया। यह उसी का प्रयज्न था कि 
तिब्बत में आज तक बोद्ध-घमे का अस्तित्व है। उसने शान्त- 
रक्तित नामक बौद्ध पंडित को बल्चाल से बुलाकर तिध्यत में बढ़े 
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आदर से रकण्या । उसके बाद पद्मसब्भव गये। अपनी अलौ- 
किक विद्वत्ता के फाशण उस समप्रय पदासम्भव सबसे अधिक 
यशस्वी थे । इन लोगों ते वहां गाष्यगिक सम्प्रदाय के सिद्धांतों 
का धचार क्रिया। राजा थिसांज् ने एक विद्वर बनवाया। 
उसने भी तिब्बतीय भाषा में बोद्ध-शाश्लों के अनुवाद कराये । 
९०० इसवी में रल्पयन मे भी बौद्ध-धर्स की पुष्टि की। पर उस 
के उत्तराधिकारी लक्ञधर्म को बोद्ध-पमे स बड़ी घृणा थी । उस 
के समय में बौद्ध-धर्म को दूर फरने के लिप ,ख़ूब प्रयत्न किया 
गया। राजा ने बौद्धमन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ने के लिए 
आशा दे दी। इससे लोगोंमं बड़ी उत्तेजना फैडी। परिणाम 
यह हुआ कि किसी लामा ( धम्मंगुरु) ने राजा फो सारकर 
बोद्ध-घर्म पर अत्याचार करनेका बदला ले लिया। उसका लड़का 
भी बिना धरस्स में दीक्षा पाये ६४ चषे की अवस्था में मरा। उस- 
का पुत्र विलसशुरस्‍्तन बोद्ध-घसं का पक्षपाती निकला। उसमे ८ 
बौद्ध-मन्द्र पत्वाये। १८ बे तक उसने राज्यन्शासन करके 
अच्छी ख्याति प्राप्त की। सन्‌ १०१४ और १०४२ इसथी 
में मगध से धर्स प्रचारकों का दल तिम्बत गया। इन्होंने 
बौद्धनयर्म में दृढता उत्पन्न की । १०४१ इसवी में पढोँ 
तांत्रिक मत्त का समावेश हुआ। इसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध 
विद्वान अतिस और उसके शिष्य का आगमन हुआ । इसके 
तीन सौ वर्ष बाद प्रसिद्ध सुधारक स्तनखाया का जन्म सन्‌ 
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१००० ईसवो में हुआ था। उसके कारण त्रौद्ध-घम में अनेक 
सुधार हुए । 

आजकल तिब्बत में बौद्ध घसे के दो सम्प्रदाय हैं, एक प्राचीन 
ओर दूसरा नवीन । प्राचीन सम्भ्रदाय संसार को त्थाज्य नहीं 
समझता । बह विषयोपसोग से भी निबौण की प्राप्ति मानता 
है। परन्तु नवीन सम्प्रदाय का मत उससे सर्वथा विपरीत है । 
इसमें संन्यास धमम पर जोर दिया गया है। इस सम्प्रदाय फे 
संस्थापफ अधिस का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। उसी ने 
११ वीं सदी में लोगों में प्राचीन सम्प्रदाय की कुशिक्षा का बुरा 
परिणास देखकर यह संत चलाया । पहले पहल लोग इसे स्वी- 
कार करते डरे । पर शीघ्र ही लोग नवीन शाम्प्रदाय का अब्ु- 
सरण करने लगे । फिर भी तिब्बत में प्राचीन सम्प्रदाय के अल 
थायियों को संख्या अधिक है । 

तिब्घत में जितने महन्त हैं, सब लामा कहलाते हैं। सब से 
लब्य स्थान बुलाई लामा का है। वही तिव्यतीय बौद्ध-धर्म के 
अध्यतत हैं। वहाँ जितने बौद्ध-मठ हैं वे प्रायः सभी शिक्षा के 
केन्द्र हैं। जनसाधारण को उन्‍्हींसे शिक्षा प्राप्त होती है | 
शिकाचे का सठ बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कोई ३५०० घर्माप- 
देशक रहते हैं । उनका काम सिर्फ़ अध्ययन और अध्यापत है | 

इतना होने पर भी तिब्बत में बोद्ध-चर्म की बुरो दशा है। 
उसमें कितने ही दोष आगये हैं। घमापदेशकों में कोई ही कोई 
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सूूचे धासिक होते हैं। धर्मका ढोंग करनेवाले ही अधिक हैं 
ओऔर प्रायः सभी दुव्यंसनों से ग्रस्त हें। तब वहाँ दुराचार और 
हृठधर्भी की वृद्धि क्‍यों न हो ? “घम्मों रक्षिति रक्षितः |” 


२९-विन्सेन्ट आयथर स्थिय 


बि० ए० स्मिथ साइब ने भारतवर्ध का इतिदास लिखकर 
अच्छी ख्याति प्राप्त की । ऐसा एक भी इतिहासम्रेमी न होगा 
जो उनका नाम न जानता हो । उनकी पुत्तकों का प्रचार भी 
इस देश में खूब है । भाजकल भारतीय विश्वविद्यालयों के सभी 
दात्र उनकी किताबें पढ़ते हैं| स्मिथ साहब थे भी इस योग्य । 
आप बड़े विद्या-ब्यसनी थे। आपकी विद्याभिरुचि ऐसी थी 
कि पेन्शन लेने के बाद भी आप ऐतिहासिक विषयों की दवी चर्चा 
में लगे रहते थे। खेद है, ऐसे विद्वान्‌ का ऐसी दी वशा में 
शरीरान्त द्वो गया । 
स्सिथ साहब का जन्म ३ जून सम्‌ १८४८ सें डब्लिन में हुआ 
था। आपके पिता डाक्टर थे, पर पुरातत्व के बड़े प्रेमी थे । 
उनको प्राचीन सिक्कों का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने प्राचीन 
सिक्कों का एक अच्छा संभ्रह किया था। उनका वह संग्रह जिटिश 
स्यूज़ियस में वर्तमान है। जान पड़ता है, पिता के इसी प्रातत्व- 
प्रेम के क्रारण स्मिथ साहब को पेतिहासिक विषयों से इतला' 
सुराग हो गया था। । 
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स्मिथ साहब ने प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके डब्लिन के 
द्िनिटी कालेज में प्रवैश किया। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
आप पदवीधर हुए। छात्रावस्था में भी आपकी प्रतिभा ऋलकती 
थी। आपने सभी परीक्षाएं नामवरी के साथ पास कीं। सन्‌ 
१८६५९ में आप इ'डियन सिविल सर्विस के लिए तेयार हुए | सन्‌ 
१८७१ में आपने उसकी अन्तिम परीक्षा पास को। उसमें भी 
आपने अच्छी योग्यता प्रदर्शित की। पास हुए स्मेंदवारों में 
आपका पहला नम्बर था। सबसे पहले आपकी नियक्ति संयुक्त 
झ्ान्त में हुईं। यहाँ आपने फई पदों पर रहकर काम किया। 
आपके काम से सभी सनन्‍्तुष्ठ थे। इससे आपकी बराबर 
पदोन्नति होती गदे। सम्‌ १८९५ में आप डिस्ट्क्ट और सेशन्स 
जज बना दिये गये । तीन साल के बाद सन १८९८ में आप 
चीफ़ सेक्रेटरी हो गये । फिर-थोड़े ही दिनों में आप कमिश्नर 
नियुक्त हुए। १९०० में पेन्शन लेकर आप इंगलैएड चले गये । 
१९१०में आप आक्सकफो्ड आगये और वहाँ इन्डियन इन्स्टीट्यूड 
के कुरेदर हुए। १९१५ में आप रायल एशियाटिक सोसायटी 
के मेम्बर हुए। १९१८ में आपको सोसायदी ने एक सुबण- 
पदक प्रदान किया । १९१९ में आप उसके उपसभापति हुए । 
उस्री साल ६ फ़रवरी को आपका शरीर छूट गया । 
स्मिथ साहब भारतीय इतिहास के बढ़े भारी विद्वान थे। 
आपने वर्षों उसका अध्ययन किया था। अपने इसी इतिहास- 
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प्रेम के कारण घापने शीघ्र पेन्शन ले ली थी । अन्‍्त-काल तक 
आप उसो की चचो में निरत रहे । 

सबसे पदले आपने बुन्दनखणड के प्राचोन इतिहास पर कुछ 
लेख लिखे। आपके वे लख “जनेल आफ दि बह्लाल एशिया- 
टिक छोसाइटी? में प्रकाशित हुए । इन लेखोंसे आपकी अध्ययन- 
शीलता प्रकट दोती है। इसके बाद आपसे प्राचीन भारत का 
इतिहास लिखने का निश्चय किया। यह काम बड़ा दुष्फ्र था । 
इसके लिए आपने परिश्रम भो खूब किया। आपने पहले 
प्राचीन भारत के विषय में कई गवेषणा-पू्ण जेब लिखे। 
सब्‌ १८९२ में आपने गुप्तकालीन सुद्राओं के विषय में 
एक निबन्ध लिखा। यह निबनन्‍्ध खूब शल्लाज के साथ लिखा 
गया था। इसे आपने लल्दन में प्राच्य विद्या-विशारदां की 
एक सभा में पढ़ा। १५९०१ में आपने अशोक का जीवनस- 
चरित लिखकर छपाया। इसके तीन साल बाद आपका प्राचीन 
भारत का इतिद्दास प्रकाशित हुआ। इससे आपकी बड़ी प्रसिद्धि 
हुऔईं। सभी विह्ठानोंने आपकी इस कृति की प्रशंशा की। इस 
का प्रचार भी अच्छा हुआ। १९९०८ में इसका दूसरा संस्करण 
निकला और १५९१४ में तीसरा संस्करण । १९११ में आपने 
भारतीय कला-कौशलके इतिद्रास की रचना की। १९१७ में 
आपका अकबर का जीवत-चरित प्रकाशित हुआ। आपका 
अच्तिस प्न्‍न्थ आक्सफ़दे का भारतेतिदास ( 0:/णव 8००07 
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रण )708 ) था। इसके पहले आप भारतवंध का एक 
संक्षिप्त इतिहास लिख चुके थे। बह विश्वविद्यालयों की मैदि- 
कुलेशन कन्नाके छात्रों को पढ़ाया जाता था। आपका यह दूसरा 
इतिद्दास उससे बहुत बड़ा है । उसमें वेदिककाल से लेकर आज 
तक का हाल विस्तारपूषक दिया गया है। 
भारतवर्ष का इतिहास अभी तक अपूर्ण है। इसमें सन्वेह 
नहीं कि उसे पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारतीय 
पुरातर्व-विभाग अच्छा फाम कर रहा है। नहे नई बाते' मालूम 
होती जाती हैं । पर प्राचीन भारतवर्ष का इतिद्वास सिर्फ़ पुरा- 
तत्व का विषय नहीं है। उस पर ऐतिहासिक हृष्ठि से भी 
विचार करना चाहिए । यह लज्जा की बात है कि भारतीय विद्वानों 
का ध्यान इसकी ओर विशेष रूपस आकृष्ट नहीं हुआ । इश्चका 
प्रमाण यह है कि आजतक किसी भो भारतीय विद्वानने भारत 
धर्षका इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया । हम तो स्मिथ 
साहब के चिरक्र॒तज्ञ रहेंगे कि उन्होंने भारतवर्ष का इतिहास 
लिखकर हस लोगों को अपने देश के विषय में ज्ञान-प्राप्ति करने 
का साधन तो सुलभ कर दिया । यह कया कस बात है कि आप 
के इतिहास का अध्ययत्र करफे हमारे छात्र पद्वीधर बनते हैं । 
३२०-पत्स्यनारी 
कुछ समय पहले लोगों का विश्वास था कि पपुद्र में एक 
मछली द्वोती है जिसका आधा शारीर ठीक मनुष्य के शरीर के 
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समान होता है। इस सत्त्यतारी अथवा जल-बाला की कथा प्रायः 
सभी देशों में प्रसिद्ध है। सन्‌ १७७५ में दी जेन्टिलमैन्स मेग- 
क्षोत नामक एक पत्र में एक सत्स्यनारी का विवश्ण प्रकाशित 
हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि आजकल लन्दून में एक 
मत्स्यनारी की देह प्रदर्शित को जा रह्दी है। इसके पहले सेशट 
जर्मन के मेले में भी एक मत्स्यनारी दिश्ललाई गई थी। उसके 
ओर इसके चेहरे में घड़ा भेद है। पहले की मत्य्यवारी का रंग 
काला धा। उसके लिए यह कहा जाता था कि बह अफ्रीका 
के समुद्र में पकड़ी गई है। यह जल-बाला योरपोय समुद्र की 
अधिवासिनी है। इस्रीसे इसका गोरा रंग है। काली मत्थ्यजारी 
को देखने से ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह कोई नीगो जाति 
की सी है। और यह युरोपीय रमणी के समान सुन्दरी है। 
इसकी आँखें बड़ी सुन्दर है। उनका इलका नीला रंग है। नाक 
छोटी है। मुख बढ़ा नहीं है और द्वोंठ पतले हैं। चिबुक 
सुढोल है और कशठ भी सुन्दर है। केवल इसके कान ममुष्य 
के फान के समान नहीं हैं। वे मछलियों के कान से मिलते हैं । 
सुना जाता है कि मत्स्यनारियों के खिर पर बाल हांते हैं, परन्तु 
इसके सिर पर बाल नहीं है। इसके हाथों की गदव भी अच्छी 
है, पर अँगुलियों में नख नहीं हैं। इसकी कमर के तीचे का भाग 
बिलकुल सछली की तरह है। इसका कश्ठश्वर बढ़ा ही सनोंमुग्ध 
कर है, परन्तु खेद यही है कि आँधो में दी इसका कण्ठ फ़ूटवां है । 
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जिस प्रकार प्रेतों के सम्बन्ध में अनेक कथाएं प्रसिद्ध होने 
पर भी उनके अस्तित्व पर लोगों का दृढ़ विश्वास नहीं है, उसी 
प्रकार मह्स्यनारियों के विषय में भी कुछ भी निश्चय-पूर्वक 
नहीं कहा जा सकवा। प्राचीन काल में भत्स्यनास्थों से 
मनुष्यों का प्रायः समागम हुआ करता था; बातचीत ग्रेमालाप 
तक हूं। जाया करता था । परन्तु अब इस वैज्ञानिकयुगमें यह बात 
असम्भव दो गई ४। अब देवों से मसुष्यों का सम्मिलन 
दुर्लभ है। अब तो मत्स्‍्यनारी सिर्फ़ कथा में गह गई है। गुलर 
के फूल को तरह बहू अब किसी के देखने में नहीं आती, 
यद्यपि प्रदर्शिनियों में उसका सत शरीर दिखाया जाता है। कुछ 
बर्ष पहले यह सुना गया था कि स्काटलैण्ड में सेण्टलेंट-द्वीप के 
कुछ मछुए मछली मार रहे थे। तब उनके जाल में एक मत्त्य- 
नारी भी फँसख गई थी। परन्तु यह बात कद्दाँ तक सच है, यह 
कोई नहीं कद सकता । 

वैज्ञानिकगण मत्त्यनारी की कथा को हँसी में उड़ा देते हैं । 
मत्त्य-नारोी के सम्बन्ध में ऊपर एक प्रत्यक्षदर्शी का जो विवरण 
बद्धत किया गया है. उस पर उसका विश्वांस नहीं है। उन्तकी 
राय में वह सर्वधा अविश्वसनीय है। उनका कथन है कि 
भत्स्यनारी के सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रचलित हैं. उत्तका आधार 
एक भ्रम दै। समुद्र में सील का रंग-ढंग ऐसा है कि दूर से 
उसको देखकर मलुष्य श्रम में पड़ सकता है। पहले-पहल 
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जब लोग अपरिचित स्थानों में यात्रा करते थे तब दूर से सील 
को देखकर उसको उन्होंने मत्यनारी का रूप दे दिया। बनके 
इसी द्रट्टि-अम पर मत्त्यन्नारी का अस्तित्व है। 

कुछ भी हो इसमें सन्देद्द नहीं कि मत्यय-नारी ने मनुष्य-जाति 
के साहित्य और कला में अक्षय स्थान प्राप्त कर लिया है। 
कवियों और चित्रकारों ने उसके सत्यासत्य की विवेचना नहीं 
की। इसको दारूरत भी उन्होंने नहीं सममझी। संसार में 
सैकड़ो जीव जन्‍्तु हैं, जिलके अस्तित्व का हमें पता नहीं है। 
अतधणव चाहे मत्-नारी हो अथवा न दो, उससे उनका 
कुछ बनता-बिगडढ़ता नहीं। उनकी कल्पना के लिए फोई सम्भव 
अथवा असम्भव नहीं है। यही कारण है कि जिस प्रकार 
प्राचीन साहित्य में सत्य्यवारी का स्थान है उसी प्रकार अर्वाचीन 
साहित्य में वेशानिकों-द्वारा अप्रमाशित होने पर भी उसकी 
लपेज्ञा नहीं की गई है। सहाभारत, ओड्सी और इलियड में 
मत्ध्यतारियों का बणेन है । 


३१-उलटी रेलगाड़ी 


आगरेक्ी में एक कद्रावत है--आवश्यकता दी आविष्कार की 

जननी है | कभी ऐसा भी एक जमाना था जब बिना रेलगाड़ी के 

भी लोगों का कास निकल जाता था। अभी दमारे देश में ही 

ऐसे स्थान हैं जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती। परन्तु अब जहाँ 
० 
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रेलगाड़ी चलती है बहाँ यदि दो-चार विनां के लिए भी रेलगाड़ी 
का आना-जाना बन्द हो जाय तो द्ोगों को बड़ी दिक्कतें हों। 
व्यापार और वारिष्य की वृद्धि में एक एक मिनट की बचत के 
लिए लोग कोशिश करने लगे हैं। सच तो यह है कि अब 
रेलगाड़ी से भी अधिक शीघ्रगामिनी गाड़ी की आवश्यकता पढ़ने 
लगी है। मोटर ओर व्योमयानों का प्रचार इसीसे बढ़ रहा है । 

यों तो हमारे सभी पाठकों ने रेलगाड़ी का दर्शन किया होगा, 
पर उन्हें यह न सारूम होगा कि रेलगांडी को निर्विन्न चलाने के 
लिप वैज्ञासिकों को कितना परेशान द्वोना पढ़ा। रेलगाड़ी खुद 
एक विचित्न वस्तु है। उससे मलुष्यों की बुद्धि की विलक्षणता 
प्रकद होती है। कहीं ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के ऊपर से रेलगाड़ी 
पौढ़ती है तो कहीं धड़ी बढ़ी नदियों के ऊपर से जा रही है। 
कहीं पहाड़ों के भीतर से उसके लिए रास्ता बनाया गया है तो 
कहीं नदी के नीचे सुरंग खोदकर उसके आने-जाने के लिए मार्भ 
तैयार हुआ है। ये सब काम ऐसे नहीं हो जाते। इसके लिए 
लाखों रुपये खर्चे किये जाते हैं, सेकड़ों मनुष्यों की जानें जाती 
हैं। तब कहीं हम फ़रटे छास पर आराम से मुँह में चुरट दबाये, 
एक उपन्यास हाथ में लिये, घंटे आध घंदे में इस बीहड़ स्थानों 
को तथ करते हैं । 

इठली और स्विटजरलैशड के बीच में एक बड़ा बोगवा 
भिलता है। यह कोई १० मील लस्बा होगा। इसे इस रेलगाड़ी 
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में मिनटों में पार कर जाते हैं । पर यह सुरंग ७ बष 
और ६ मद्दोने में तैयार हुई है। इसके एफ गद्य खोदने में 
१६९०० रुपये खचे हुए हैं। परन्तु यह तो सस्ता काम है। 
टेग्स नदी के नोचे जो सुरंग बनाई गई है उसके एक गज्ञ बनाये 
में १८०००० रुपये ख्चे हुए हैं। यह सुरंग १८ पे में घतकर 
तैयार हुई । 

रेलगाड़ियों का कितना प्रचार बढ़ गया है, इसका कुछ 
अन्दाज़ा लगाइये। रेलगाड़ी पृथ्वी पर से ६४०००० मीलों की 
यात्रा करती है। इसे चलाने के लिए १,२५०,०००,००० पौण्ड 
संसार ने दे रकखे हैं। प्रेट जिटन में फ्री मील ५१३६८ पोशड 
लगाये गये हैं। प्रतिवर्ष ग्रेटमिदन और अगयलेंश्ड में कोई 
१६००००००००० थात्री शेशगा ड़ियों से आते-जाते ्ढ | इनमें 
३००००००० लोग फ़र्द क्ांस के थात्री रहते हें । भारतवर्ष 
में रैलों की लग्वाई ३३००० मील है। परन्तु यहाँ के यात्रियों 
की बात मत पूछिए। थर्ड क्लास में धक्के खाते हुए ढोरों 
की घरह भरे हुए लाखों धर्मेआण भारतवासी अतिदिन पुण्य" 
चीन्रों में आकर अपना जीवन सफल करते हैं। एक तोवे 
जानते हैं. और दूसरे भगवान्‌ जानते हैं कि रेशगांडी की 
यात्रा कैसी होती है। न जाने इधर हमारी सरकार की कंब 
द्या-हृष्टि होगी कि जिससे यश क्लास के यात्रियों को भी रेश 
की यात्रा सुखद हो जाय | ज्र । 
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जमेनी में एल्बर फ़ेल्ड और बारमेन लाम के दो गाँव हैं । 
इन्हीं के बीच रेलगाड़ी उलदो चलती है, पाँत ऊपर ओर गाड़ी 
नीचे। तारीफ़ यद््‌ कि गाढ़ी नदी के ऊपर से जाती है। बैठने- 
वाले मुस्राफ़िरों का जी घड़कता रहता है । उन्हें यही डर रहता 
है कि अब डूभे | 

वाह विंकिल के स्टेशन पर पहुँचते ही यह विलक्षण दृश्य 
देखने में आता है। यद्द देखकर कौन आतंक ओर बविस्मय में 
नहीं डूब जायगा कि रेलगाड़ी ऊपर हवा में अधर लटकी हुई है | 
पाँते' भी इसकी अजीब बनो हैं। लोहे के कमानी पर लम्बे 
छड़ परस्पर गुथे हुए रहते हैं। देखने में बड़ भद्दे होते हैं। यदि 
उसी समय गाड़ी आ गई तो भुसाक्रिर चौंक पड़ता है। ऐसा 
जान पड़ता है कि सिर के ऊपर से कोई तारपीडो जा रहा है । 

यह गाड़ी सिफ़रे आठ द्वी सील तक जाती है। यही ग्रवीमत 
है। इसमें सिफ्र दूसरे द्ज के डिब्बे हैं। किराया है चार पेनी । 
मामूली गाड़ी से जाने में इससे दूना किराया लगता है। यही 
कारण है कि लोग इस गाड़ी से आया-जाया करते हैं। यदि 
यह बात न होती तो कम लोग इसमें बैठते, क्योंकि इस गाडी से 
यात्रा करता आनल्दप्रद नहीं होता । 

सेशन के आने पर गाड़ी एक किनारे चली जाती है और फिर 
अद्धंबृतत्ताकार चक्कर लगाती हुई प्लेटफार्म पर खड़ी द्ोती है। 
जब बह खड़ी रहती है. तब कुछ यलती रहती है। ऐसा जान 
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पड़ता है कि सानो गाड़ी थक गई है। खेर। मुस्साफिर भीतर 
जाकर बैठत हैं । सिगनल द्वोते ही गाड़ी छूटती है। मुसाकिरों को 
न धक्का लगता है और न किसी तरह की अड्चल होती है। पर 
चनका जी मचलाने लगत। है। जहाज के यात्रियों को जेसा 
साछूम होता है वैसा दी कुछ कुछ यहाँ भी समझ लीजिए। जब 
गाड़ी किसी मोड़ पर पहुँचती है तब एक झटका लगता है। 

मज़ा तब आता है जब गाड़ी नदी पर पहुँचती है। इस 
नदी का नाम है थूपर । 

भगवान्‌ ने तो इसे पहाड़ियों और जह्नलों के भीतर से बद्दाया 
था, पर अब तो उसके दोनों किलारे बढ़े बढ़े कारखाने बने हुए 
हैं। इंच भर भी जगह खाली नहीं है। रेल की पाँतों को 
थामने के लिए जो खम्भे हैं वे कारखानों की दीवारों से होकर 
भीतर कारखाने में गढ़े हैं । 

जब स्टेशन कुछ दूर रहता है तब गाड़ी से उसकी अजीब 
सूरत नजर आती है। लकड़ी के सिफ्र दो पतले पतले टुकड़े 
दिखाई पड़ते हैं। वे भी इस तरह कि मालो किसी ने हवा सें 
पतज्न जमा रक्खा हो । जब गांडी बिलकुल पास पहुँच जाती 
है तब विश्वास होता है कि सचमुच यह स्टेशन है, क्योंकि 
तस्तों पर आदमी खड़े हुए मिलते हैं । 

गाड़ी में बैठे हुए मुसाफ्रिर तरह तरह के तमारों देखते हैं। 
कभो लो उनके पेरों के नीचे पुल रहवा है और कभी इनके सिर 
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के ऊपर से पुल निकलता है। कभी द्वाम निकलती है तो कभी 
भकभक करती हुई कोई देलगाड़ी ही चली जाती है। पर जब 
गाड़ी मोड़ पर पहुँचती है तब जी घबराता है। ऐसी तबीयत 
होती है कि फिर इस गाड़ी पर कभी न चढ़ेंगे। जब बारमेन 
के स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती है, तब जी में जी आता है। सभी 
कहते हैं कि भाई खचे भले ही हो जाय, पर हमारे पुराने तरीके 
की गाड़ी अच्छी । अचथ इस बला में नहीं पढ़ेँगे । 


३२-सुगल-काल का हिन्दू-साहित्य 


सब्‌ १५२६ में बाबर ने भारतवर्ष में जो मुग़ल-साम्राज्य 
स्थापित किया वह दो सौ वषे तक अखंड बना रहा | फिर उसका 
पतन होने लगा। अन्त में १८०३ में दिल्ली पर ऑँगरेजों का प्रभु- 
तवव हुआ और मुग़ल-सम्राद्‌ अँगरेज़ों से पेंशन पाने लगा। मुग्रल- 
साम्राव्य' का भोरव लष्ट हो गया, पर उसका ध्यंसावशेष सम्‌ १८ 
०५७ तक विद्यमान था। उसी साल गदर होने के बाद अन्तिम 
बादशाह बद्दादुर शाह ज़फ़र भारतवर्ष से निर्वासित किये गये 
और भारतवषे ब्रिदिश-साम्राष्य का एक अज्ज द्वो गया । 
भारतवर्ष के इतिहास में मुराल-फाल बड़ा ही महत्वपूण है। 
यह सच है कि मुग़लों के शासनकाल में प्राचीन भारत का गौरव 
छ॒प्त दो गया' था; हिन्दू नरेशों की स्वाधीनता नष्ट हो भई थी 
और हिन्दूधम पर इस्लास-घस ने आक्रात: क्रिया थ& तो भी। 
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इसमें सन्देह नहीं कि इसी समय हिन्दू-साहित्य की भ्रीवृद्धि हुई; 
भारतवर्ष का व्यवस,य समृद्धशाली हुआ, हिन्दूधर्म ने नवीन 
रूप घारण कर लिया और भारत का गौरव अश्लुशण रहा। 
थहाँ हम ग्लुग़ल-कालीन हिन्दू-साद्वित्य पर एक दृष्ठि डालना 
चादते हैं । 

मुग़ल-साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जब यह दिल्ली के 
सिंहासन पर अधिप्ठित हुआ तब हिन्दून्साहित्य में बड़ा विचित्र 
परिवर्तन हो रहा था। हिन्दूजाति का धार्मिक साहित्य संरक्षत- 
भाषा में है। जब संस्कृत-भाषा सर्वसाधारण के लिए दुर्बोध हो 
गई तब प्रचलित भाषाओं में धार्मिक साहित्य का निर्माण होने: 
लगा। पर संस्कृत पर लोगों का पृथ्य भाव बना ही रहा। जो 
संस्कृत के परिडत होते थे उन्नका आदर द्वोता था। इसलिए 
संस्कृत पर विद्वानों का आधिपत्य हो गया। जब किसी भाषा 
का सम्बन्ध स्वेसाधारण से टूट जाता है जब उसमें काव्य की 
रचना हो ही नहीं सकती। सिल्टन ने लैटिन-साथा में काव्य- 
रचना की है और परिडतराज जगन्नाथ, ते संस्कृत-भाषा में । 
इन दोनों की रचताओं में काव्य का शरीर-मात्र है, आत्मा नहीं 
है। इसका कारण यह है कि कवि अपने द्वी युग के भावों को 
व्यक्त कर सकता है। बसकी कृति में स्वाभाविकता सभी आ 
सकती है जब वह अपने युग के भावों को अपने थुग फी भाषा, 
में प्रकद करे । तभी वह सफल भी हो सकता है। यही कारण है 
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कि मुग्रल-काल में जितले संसक्ृव-काव्य लिखे गये उनमें कबित्व 
की अपेक्षा विद्वत्ता अधिक है और इसीलिए उनका प्रचार भी 
संकुबित है । इस युग में शास्त्रों की पर्यालोचना खूब होने लगी। 
सोलदयीं शताब्दी के आरम्भ में मिथिला में न्याय-शासत्र का 
बढ़ा प्रचार था। प्रसिद्ध नैयायिक पक्तथर मिश्र मिथिल्रा के ही 
निवासी थे | उनसे शिक्षा प्राप्त कर १५०३ में रघुनाथ में नदिया 
में एक विश्वविद्यालय को स्थापना की तब से नदिया संस्कृत- 
विद्या का केन्द्रनस्थान है। रघुनाथ की सृत्यु सन्‌ १५४७ में 
हुई, जब शेरशाह्‌ का अस्थायी साम्राज्य दिल्ली में स्थापित दो 
गया था। बच्लाल निवासी भुबनानन्धद कविकंठाभरण शेरशाह 
के समकालीन थे। पन्‍्होंने दिन्दुओं के अठारदहों शास्त्रों पर टो- 
कार्ये लिखी हैं । सज्ञीत-विद्या पर भी उन्होंने एक पुस्तक 
लिखी है । 

अकबर के राजत्ब-काल को हम साहित्य का स्वर्ण-युग कह 
सकते हैं| अकषर जदारचेता सन्नाट था। यद्यपि वह स्वर्य निर- 
चार था, तथापि वह विद्याररखिक था। उसके दरबार में बड़े बड़े 
विद्वान थे। अकबर के धार्मिक विचार भी बड़े बदार थे। वह 
अपने धार्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए सदैध तत्पर रहता था। 
वह भिन्न भिन्न धर्मों के आचार्यों का विवाद सुना करता | इस 
लिए उसकी राजसभा में विद्वानों का जमघट बना रहता । आई- 
व-अकबरी में तत्कालीन विद्वानों की पाँच श्रेणियाँ की गई हैं । 
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पहली श्रेणी में वे लोग थे जो वाह्म जगतू और अन्तजेगत्‌ के 
रहस्य को समझते थे। दूसरी श्रेणी में उन विद्वानों की गणना 
थी जो बाह्य जगत्‌ की उपेक्षा कर अन्तरात्मा के दी अतुशीलन 
में निरत रहते थे | तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत वे विद्वान थे जो 
विज्ञान का असुशीलन किया करते थे। चोथी श्रेणी भें उनका 
स्थान था जो द्शेन-शात्र के पंडित थे। पाँचवीं श्रंणी में के 
विद्वान थे जो धमोन्‍्धता के कारण दूसरे मतों की निन्‍्दा किया 
करते थे। पहली श्रेणी में २१ विद्वान थे उनमें शेत्र मुबारक 
स्वश्रेछ्ठ थे। द्वितीय श्रेणी के विद्ानों की संख्या १४ थी। 
तृतीय श्रेणी में १९ मुसलमान धमोचांये थे। उनमें द्ाक्तिज की 
ख्याति सब से अधिक थी । चतुर्थ श्रेणी में विख्यात चिकित्सकों 
का नाम है। पत्चम ओेणी में अबुलफ़जल ने अपने विपक्षियों को 
रक्‍्खा है। उनमें बदायुनी भी है । 

अकबर के शासन-काल में संस्क्रत की कितनी ही पुस्तकों का 
फ्रारसी में अनुवाद किया गया। हाजी इबहीम ने अथववेद का 
अनुवाद किया। नकीयस्रों, अब्दुलक्वादिर बदायुनी और शेख 
सुल्तान मे रामायण और महाभारत के फ़ारसी-भाषा में अलु- 
वादित किया । लीलावती के अनुवादक शेख अब्दुल फ्रोजफजी 
थे। ताजक के मुफम्मिलणों ने फ़ारसो में लिखा । राजतरक्षिणी 
के अनुवादक का नाम मौलाना शाह मुहम्मद है। नलवमर्नन्ती 
की रचना फ्रेजी ने की | इसी तरद ससकृत के अनेक मन्‍्थ-रज्षों के 
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अगुवाद हुए | प्रसिद्ध जेनी विद्वान हरिविजय सूरि इसी समय रे 
हुए । अकबर के यहाँ दो जैन पशिडत ओर थे, बिजयसेन सूरि 
और भानुचन्द्र उपाध्याय | शान्तिचन्द्र नामक एक विद्वाव ने 
अकबर की प्रशंसा में कृपारस-केाश लामक एक पुस्तक की रचना 
की है। भानुचन्द्र के शिष्य सिद्धचन्द्र ने बाणभट्ट के काव्य की 
दीका लिखी है। नेयायिक महामद्रोपाध्याय महेश ठक्कुर ने अकबर 
से मिथिला का राज्य प्राप्त किया था । रुद्र कवि लासक एक दाक्षि- 
णात्य ने सन्‌ १५९६ में राष्ट्रोइ-बंश तामक सहाकाञ्य की रचना 
को है। इसी कवि के एक दूसरे काव्य का भी पता लगा है। 
उमका लाभ है जहॉगीरशाइचरित । यह कवि मयूरगिरि के राजा 
नवारायशशाह का आश्लित था । विश्वगुणावश नामक एक 
काव्य की रचना खन्‌ १६१५९ के लगभग हुई है। इसके रचयिता 
का नाम श्री वेंकठाध्चरि है। नीलकशठचश्पू के कत्तों नीलकण्ठ 
दीक्षित वेंकदाध्यरि के सहपाठी थे | खन्नहर्वी शताब्दी के उत्तराधे 
में गदाघर परिडत हुए, जिन्होंने रघुनाथ शिरोमणि-रचित दीधघित 
पर गदाघरी दोका लिखी है । सश्रादू-सिद्धान्त के रचयिता परिडत- 
राज जगन्नाथ औरज्लजेब के शासन-फाल में थे ! इनके सिवा और 
भी अनेक पणिडत हुए हैं। पर इन सत् विद्वानों के प्रल्थों में नबी- 
नता के रथान में प्राचीन शाब्रों की ही विवेचना की गई है। यदि 
झुग़लकालीम हिन्दू-साहित्य में हम तवीनता का दर्शन करना चाहें 
तो इसमें प्रचलित भाषाओं के साहित्य की ओर दृष्टि, देनी चादिए। 
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३३--रवीन्द्र-दर्श न 


रवीन्द्र नाथ कवि हैं, ब्रह्मसमाज के नेता हैं, समाज-सुधारक 
हैं, देशभक्त हैं और शिक्षक हैं। उन्होंने काव्य और नाठकों की 
रचना की है, उपन्यास और प्रहसन लिखे हैं, धामिक भौर 
दाशेनिक सिद्धान्तों की आलोचना की है, शिक्षा और समाज 
की भी विवेचना की है। भिन्न भिन्न अध्यायों में उनकी इस रच- 
नाओं की प्रृथक्‌ प्रथम आलोचना कर देने से हमें रबोन्द्र का 
वृशेत्र नहीं दो सकता | हम यह अवश्य जान लेंगे कि इन धिषयों 
पर रवीन्द्र बाबू की यह सम्मति है | उनके जीवन की दो-चार 
घटनाओं से भी परिचित हो जावेंगे। पर रवीन्द्रनाथ हैं कौन ! 
यह्‌ तो नहीं जान सकेंगे | 
रवीन्द्रनाथ का दश्शन करने के लिए हमें उनके कवित्व के 
साथ उत्तका मनुष्यत्ष भरी मिला देना चाहिए । उन्हें केवल कवि 
के रूप में देखने स वे मनुष्य-्समाज से अलग हो जाते हैं, और 
इससे उनके जीवन का एक बढ़ा भाग अलक्ष्य हो जाता है। 
अतएव सबसे पहले हमें इसपर विचार करना चाहिए कि 
रवीन्द्रनाथ के व्यक्तित्व का विकास केसे हुआ ओर उसी के 
साथ हमें उनके कविजीवन पर दृष्टि डालनी चाहिए। 
योरप के साथ मिलने के पहले भारतवष अतीतकाल! में ही 
रहा फरता. था। अतीत में दही वह भविष्य का घुख-स्वप्त देखा 
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करता था। परन्तु योरप ने उसका सुल्स्वप्त भंग कर घसे 
अतीत से वर्तमान में ला दिया। उस समय वह हत-सर्वेस्व 
मनुष्य के समान किकत्तेव्यविमूद हो गयां। रवीन्द्र बाबू ने 
उसका अतीत धन खोज कर उसे समपेण कर दिया है ओर 
घसे इस योग्य बना दिया है कि वह वर्तमान संसार में 
विचरण कर सके | 

रवीन्द्रनाथ का जन्स सन्‌ १८६० ई० में हुआ । नके दो 
ही साल बाद सन्‌ १८६२ में मारिस मेटरलिक्ल का जन्म हुआ | 
दोनों ने ही संसार को अध्यात्मवाद्‌ का सन्देश सुनाया। दोनों 
को ही नोबेल-पुरस्कार देकर योरप ने सम्मानित किया । रवीन्द्र 
बाबू ने उस कुल में जन्मग्रहण किया जो बंगाल में बड़ा अ्रसिद्ध 
और अतिष्ठित है। उनके पिता महीषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर थे। 
उनके संरक्षण में रहकर रवीन्द्र बाबू ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की । 
वाल्यकाल में ही उनकी प्रतिभा जागृत दो गई थी। जब उनके 
घर से भारती नामक पन्न का प्रकाशन दोने लगा तब उनकी 
रचनाएँ उसमें निकलने लगीं। सन्ध्या-संग्रीत उनका पहला प्रन्थ 
है, जिसमें उनका विशेषत्व अच्छी तरह प्रकट हुआ है। 'अभात- 
संगीत” में उनत्तका विश्व-बोध अथवा सर्वोच्ञभूति पहले-पहल 
प्रकट हुई है। इसके बाद तो उनके कवित्व-शक्ति के स्लोत ने 
बग-देश को प्रावित कर दिया। अम्तमें वह देश की सीमा का 
धहंघन कर समस्त विश्व के लिए बहने लगा । रवीन्द्र बाबू फी 


प्रबन्ध-पारिजात १०९ 
फति अब फिसी देश-विशेष की सम्पत्ति न होकर घिश्व की 
सम्पत्ति हो गई। 

यदि हम रघीन्द्र की सवोलुभूति पर दृष्टि रक्खें तो हम उनके 
जीवन और काव्य के रहस्य का उद्घाटन कर सकें । विश्व को, 
सानव-्जीवन को सभी ओर से उपलब्ध करने की व्याकुलता ने 
ही रवीन्द्र के कव्रित्व को उत्साहित किया है। हम अपने जीवन- 
द्वारा जिस जीवन को सम्पूश रूप से नहीं पाते, दूर दोने से जिस- 
का परिचय मात्र पाते हैं, वह अन्त: करण के तीत्र ओत्सुक्य के 
प्रकाश में देदीप्यमान हो उठता है। कवि की व्याकुल कटपना 
की रश्मिच्छुटा से प्रदीप्त जगत्‌ के दृश्य को ही हम उनकी रचना 
में देखते हैं। विश्व-योग के अभाव से कवि में विश्व-बोध का 
भाव इतना तीघतर हो गया है कि भबद्दी उनके कब्रित्व-स्रोत्त में फूट 
पड़ा है। अभीतक इस सुप्त थे । पर एक दिन हमारी चिर काल 
की निद्रा भंग हुईं, हम जाग पड़े | तब हमने अपने शयस-गृह की 
खिड़की से देखा कि जीपन की विस्तीर्ण लीलाभूमि में मलुष्य 
सभी दिशाओं में अपनी विचित्र शक्ति को आनन्द में परिकोर्णो 
कर रहा है। तब पिश्व-ल्षेत्र भें सम्मिलित होने के लिए हमारे 
प्राण व्याकुल दो गये। इस प्रकार अन्तः फरण में विश्व के लिए 
बिरह-बेदसा जायुत हो उठने पर हम अमिसारिक होकर बाहर 
जाना चाहते हैं, पर पंथ पदचानते न्रद्दी, इसीलिए भिन्न भिन्न 
पथों में भटकते फिरते हैं। इसी प्रकार भठकते अठकते अन्त में 
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इम जाम लेते हैं कि हमारा दी पथ राज-पथ है । दस व्यर्थ दूसरे 
पथों के गोरखधन्धा में पड़े धूम रहे हैं। बस थददी बात, यही 
विश्व की अभिसास-यात्रा हम रवीन्द्रनाथ के काव्य में देखते 
हैं। और यही अज्ुभूति का आवेग हम उनके जीवन में पाते 
हैं । जीवन की भिन्न भिन्न भ्रवृत्तियों में से होकर उन्होंने 
विश्व को पा लिया और तब वही एक तान दनकी हत्तंत्नी पर 
धजमे लगो। उन्होंने खीगा में असीम का दशेन कर लिया 
ओर अन्धरकार में अनन्त-क््योति की छवि देख ली । 

रवीन्द्रनाथ के जीवन के सम्बन्ध में हमें यह बात सदैव 
स्मरण रखनी चाहिए कि उन्होंने अपने स्वभाव के अन्तर्दित 
पथ का ही अवलम्बन किया दै। उनके इसी स्वभाव में उनकी 
कवि-क्ृति, तपस्वी-प्रकृति, भोगी-प्रकृति और त्यागी-प्रकृति मे 
विकास पाया है। किसी पवृत्ति के अबल होने पर जब श्रकृति 
एक ही ओर खिंचती है तब उसके विशेद्ध भीतर से एक घकका 
लगता है जो स्वसात्र को दूसरी ओर कर देता है । इस तरह मदी 
के समान उनके जीवन-स्रोत की गति ठेढ़ी ही रद्दी है और एक 
स्थान से दूसरे स्थान और एक रस से दूसरे रस में बहता हुआ 
अन्त में वह घमे में जाकर एक रूपता प्राप्त कर लेता है। वहाँ 
सभी प्रवृत्तियों का मिरोध भाव हृट जाता है और उनमें सामंजश्य 
स्थापित हो जाता है। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने अपने भीतर ही 
आरतवधे के चिरन्तन समनन्‍्वयादशे का अलुभंव कर लिया। 


रघीन्दताथ ने अपने वाल्यकाल में योरप-श्रमण किया था, 
और जथ उनमें कविल का पूर्ण विकास हो गया तब उन्होंने फिर 
योरप का अमण किया | पहली बार उन्होंने योरप से भहंण 
कर भारतप्रषे को दिया और अब वे योरप को भारतवर्ष का 
चिरन्तन सन्देश दे रहे हैं। योरप मे उन्‍हें नोबेल-पुरस्कार से 
सम्मानित किया और भारत के सन्देश की श्रेष्ठता को स्वीकार 
कर लिया | पाश्चात्य जगत्‌ में जिस वस्तु क्रा अभाव था, 
जिसके न रहने से समृद्धिशाली द्वोने पर भी योरप का पब्रन्तः- 
करण जजेर हो बठा था, उसी अभाव को दूर करने का इपाय 
स्वीन्द्रनाथ ने बतला द्या। पाश्चात्य जगत मे रवीन्द्रनाथ के 
काथ्यों में भारतीय आत्मा का प्रत्यक्ष द्शत कर लिया। एक 
ईसाई विद्वान ने फद्दा था“आपकी कविता का पाठ कर हम इस 
संसार को दूसरे ही भात्र से देखने छगे हैं, पहले सने कभी 
संसार का ऐसा दशन नहीं किया था जैसा आज़ कर रहे हैं। 
एक दूसरे विद्वान हालेशड साहेब ने कहां थआा--पाश्वात्य देश 
अभी तक भारतवर्ष की अवज्ञा कर रद्दा था, यह पुरस्फार उसी 
पाप का ग्रायश्चित्त है । कुछ लोगों का कंथम है कि पूधे और पश्चिम 
का कभी सिलन नहीं होगा । आपके द्वारा बह मिलन दोगया । 
यह मिलतत किसी विशेष सम्प्रदाय के देव-सन्दिर में मंहीं हुआ है, 
यह वहाँ हुआ है जहाँ व्योतिसेय परमात्सा का चित्य प्रकाश 
है | आध्यात्मिक राज्य में पूष झोर पर्चिम का मिलंन हुआ है । 
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रवीन्द्रनाथ की कविताओं पर एक जसेन विद्वान की भी 
सम्मति सुन लीजिए। आपका नाम है कानरेड होसमैन । 
आपने एशिया के प्राचीन कवियों फी कुछ कविताओं के अनुवाद 
पुस्तकाकार प्रकाशित किये हैं। उससें सिर्फ़ रवीन्द्रनाथ ही की 
आधुनिक रचनाओ को स्थान मिला है। उनके विषय से आप 
लिखते हैं--“रबीन्द्रनाथ को जन्म देकर आधुनिक भारतवर्ष ने 
एक अद्वितीय कवि उत्पन्न किया है। इसीलिए में अपने लेखों 
के द्वारा जमनी को उनसे परिचित फराता हूँ। प्राचीन कवियों 
की रचनाओं के बाद मैंने इस भारतीय कवि की कुछ कविताओं 
को स्थान दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने कवित्व-सूच्न से अतीत 
से वर्तमान का सम्बन्ध जोड़ रफ्ा है। ये कवितायें उनके 
गाडेनर नामक एक काव्य-अन्थ से जद्भ्रृत की गई हैं। रवीनद- 
नाथ ठाकुर की अवस्था इस समय ५९ वर्ष की है। उनके जीवन 
का विकास गंगा और द्विसालय की भूमि में हुआ है। उनका 
छुल बड़ा प्राचीन है। दसवीं शताब्दी से यह चला आ रहा 
है। रखीन्द्रनाथ की सरस कविता, उनकी प्रतिसा और विश्वानु- 
भूति इतनी उच्च कोटि की है कि उन्हें मोबेल-पुरस्फार का योग्य 
अधिकारी समझकर ही हमें सन्तोष नहीं कर लेना चादिए। 
उन्हीं के द्वारा हमें जमेन और भारतीय साहिध्यों में अपना 
सम्बन्ध खोज निकालना चाहिए। अमनी में उनकी कविताओं 
का पक अच्छा संमह प्रकाशित होना चाहिए ! 
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३४--एक चाटक 


मुग़ल्ों के शासन-फाल में योरप से अग्रेक यात्री यहाँ आये । 
वे मुग़ल-सप्नाटों फावैभव देख कर चकित हो गये। यदाँ से लौट 
कर उन्होंने अपने अपने देशों में जाकर भारतीय ऐश्वर्थ का वर्णन 
किया । उस वर्णन से वहाँ के कबियों के भारतवर्ष के विषय में 
थोड़ा-बहुत ज्ञान अवश्य हो गया । अगरेजी के कितने ही कवियों 
ने अपने काव्यों में भारतवर्ष का उल्लेख फिया। परन्तु ड्रायडन 
ने उसको एक सादक का रूप दे. दिया। उस नाटक का नाम है 
ओरंगजेब । यह नाटक सन्‌ १६९५ में लिश्वा गया और लन्दुन 
के ग्लोब भिएटर में पहले-पहल खेला गया | बनियर के भ्रगण- 
बूत्तान्त के आधार पर इसकी रचना हुई है। नाटक में शाहजहाँ, 
ओरंगज्षेब, मुराद, नूरमहल, आसफर्खोँ आदि ऐतिहांसिक व्यक्ति 
पान्न के रूप में आये हैं । उनके कार्यकलाप में विचित्रता है । इस 
विविनत्ता का कारण है लेखक का भारत-विपयक अन्लान। 
नाटक का नायक है ओरंगज़ेब और नायिका है इन्दामोरा । 
नायिका कवि-करिपत है, इसी से उसका ऐसा विचित्र सास 
है। अब नाटक का कंथा-भाग सुनिए । 

इन्दामोरा कश्मीर की रानो थो । वह बड़ी सुन्दरी थी। बन्दी 
होकर बह सुगृल-सम्नाद के कारागार में भ्पता काल-यापत्त करती 


थी। परन्तु उसके रूप पर शाहजहाँ स्वयं झ्रुग्ध दो गये। इधर 
८ 
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मुराद, औरज्नज़ेव और अर्मिन्त ने भी उसके मन ओर आण 
अर्पित कर दिये | चारों उसका प्रेस पाने की चेष्टा करने लगे । परन्तु 
इन्दामोरा के हृदय पर औरज्लज्ेब का अधिकार होगया। वही 
उसका एकमात्र आशध्य देव था। इससे प्रतिद्वन्द्रिता कम नहीं 
हुई । चारों उस अपने वश में लाने की चेष्टा करने लगे। 

अरिसन्‍्त आगरा का शासक था। अत्व उसे भी प्रश्नुता: 
शाली व्यक्ति समफना चाहिए । एक बार ओऔरबइजेव ने इन्दा- 
मोरा को सम्राट की आज्ञा के विरुद्ध कारागार से मुक्त कर 
लिया | इसपर अरिसन्त ओर ओऔरज्ञज्ेत्र से परस्पर इन्ह युद्ध 
होने लगा | सम्भव था कि उनमें से किप्ती एक को स॒ृत्यु हो जातो, 
पर इन्दामोरा उन्र दोनों के बीच में आगई। इससे युद्ध रुक 
गया । इसके बाद अरिमन्‍्त ने एकान्त में इन्दामारा से भेद की 
और उससे प्रेम-सम्माषण करने लगा। अभाग्यवश शादजह्दों 
उधर निकल पड़े ओर उन्होंने छिपकर अरिभम्त का प्रेम-सम्भाषण 
धुन लिया । बस क्या था, उनको देह सें आग लग गईं, मारे क्रोध 
के वे बाहर निकले। इन्दामोरा ने अरिमनन्‍्त के बचाने के लिए 
सम्राट से कहा कि आपको द्वी ओर से अरिमिन्‍्त मुझको आप- 
को पेस-गाथा सुना रहा था। इससे सम्रादका क्रोध शान्त हो 
गया। पर उन्होंने इन्दामोरा के साफ़ कद्द दिया कि तू अरज्ञजप 
से प्रेम सत कर। इसी समय साथ्राज्ञी नूरमहल वहाँ आकर उप- 
स्थित हुई और इन्दामोरा के खींच कर भीतर ले गई। सन्नाद्‌ 


च्छक 
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के। उसने खूब खरी-खोटो सुनाई | शाहजहाँ ने क्रद्ध होकर अपने 
नौकरों से उसे गिरफ्तार करने को आज्ञा दी | नूरमहल गिरफ्तार 
कर ली गई । परन्तु ओरंगज़ेब ने आकर अपनी माता के लिए 
शाहजहाँ से बड़ा अनुरोध किया। तब नूरमहल के छुटकारा 
मिला । 

शाहजहाँ बुद्ध ना थे ही । वे अपने पुत्रों में से किसी के 
अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। मुग़द्‌ और ओरंगजेब 
दोनों राजसिंहांसन का हस्तगत करना चाहते थे। इन्दामोरा 
जानती थी कि यदि सम्राद्‌ ने मुराद के अपना युवराज बनाया 
तो ओरंगज़ेब के लिए विपत्ति है। एक बार इन्दामारा मुराद को 
ख्री मेलीसाण्डा के पास बैठी बातचीत कर रही थी। यहीं उसके 
ख़बर मिलीं कि सम्राद्‌ न ओरंगक्षेब का अपमान कर मुराद के 
अपना उत्तराधिकारी बनाया है। वह घड़ी व्याकुल हुई । इधर 
शाहजहों की इच्छा थी कि किसी प्रकार ओरंगज़ेब के राज्य से 
बाहर कर दें। तब इन्दामोरा को वश में लाना सहज है। उन्होंने 
औरंगजेब के बुला कर कद्दा, “देख ! तू इन्दामारा के छोड़ दे ! 
में तुमे दी राजसिंदासव दूँगा।” पर औरंगजेब ने इसे स्वीकार 
नहीं किया । अब मुराद ओरंगक्षेब की हत्या करने को चेष्टा करने 
लगा। जब' इन्द्ामोरा को यह बात मार्स हुई तब उसने भुराद 
से ओरंगज्ञेभ की प्राणमित्ञा माँगी । सुराद में उसके बदले सें, 
उसका प्रेम माँगा। इन्दामोरा इसके लिए तैयार हों गई। 
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तथ ओरंगज्ञेब की प्राणरक्षा हुई। पर औरंगजेब को यह सन्देह 
होने लगा कि इन्दामोरा मुराद को चाहती है । 

इधर मुराद ने चढ़ाई कर दी | तब शाहजहाँ ओर ओरंगज्ेब 
में फिर प्रेमसाव हो गया। इसी समय गुराद ने आकर क्विगे पर 
अधिकार कर लिया। औरंगजेब भाग गया, पर लड़ाई में मुराद 
आहत हो गया था। नूरमहल औरंगजेब से द्वेष रखती थी, इस 
लिए वह औरंगजेब के भाग जाने पर बड़ी ऋद्ध हुई। इसी बीच 
में औरंगजेब ने युद्ध में मुराद की सेना के पराजित किया और 
विजेता के रूप में किले में अवेश किया। वब तक मुराद को मृत्यु 
हो गई थी | नूरमहल ने भी विष पी लिया। मेलीसशद्ा अपने 
पति मुराद के साथ जलकर मर गई । शाइजहाँ ने इन्दामोरा का 
विवाह औरंगजेब से कर दिया और राज्यभार भी उसे ही सौंप 
विया । 

३५-सर शापुरणजी बरुचा 

संसार में लोग स्वार्थ-सिद्धि के लिए. सभी कुछ किया करते 
हैं। जो कीति-लोलुप द्वोते हैं वे कीचि की ही इच्छा से पर-सेवा 
अत घारण करते हैं। कुछ अपने कृत्यों से समाज में गौर- 
बान्बित होने के लिए उद्योग करते हैं। कुछ अपनी क्षमता की 
वृद्धि के लिए ही अयल्न करते हैं। निस्‍्वार्थभाव से सेवा करलेन 
वाले कम होते हैं। परल्तु ऐसे द्वी ज्ञोगों से संसार का यथाथे 
में कल्याण होता है। अपने जीवन-काल में वे जो कुछ करते हैं 
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उससे तो संसार का कल्याण-साधन द्वोंता ही है; अपनी सृत्यु 
के बाद भी वे एक ऐसा अक्षय आदर्श छोड़ जाते हैं. जिसका 
अनुकरण करके अन्य लोग भी पर-सेवा में मिरत होते हैं। खेद 
है, अभी द्वाल में एक ऐसे द्वी।सज्ान का देद्दावसान हो गया । 
उनका मास था सर शापुरजी बरूचा । 

सर शापुरजी भारतवपे के असिद्ध व्यवसायी थे। इौइ्होंने 
घन और यश दोनों अजित किये; पर रहें वे सबेंदां निस्‍पह् । 
देखा गया है कि जो लोग अपनी शक्ति से संसार में उश्चस्थान 
प्राप्त करते हैं उन्हें इसका गये द्ोता है। पर सर शापुरजी को 
अभिमान ज़रा भी नहीं छू गया था। आरम्भ सें उनकी अवस्था 
हीन थी। उन्हें विपत्ति भी खूब खहनी पड़ी। पर वे अपनी 
इस अवस्था से खिन्न कभी नहीं हुए। इंसी से हम उनके 
हृदय की उच्चता का अनुभान कर सकते हैं। 

सर शापुरजी का जन्म भड़ोच में सन्‌ १८४६ में हुआ था । 
वहीं उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा भी मिली । उसके पिता वहीं 
व्यवसाय फरते थे। जब शापुरजी ६ वो्ष के थे तभी उनके पिता 
की मृत्यु दो गई। इसके चार ही दिन बाद शापुरणी के भाई 
भी चल बसे । तब इसके लिए कोई भी अवलम्ब न रहा । 
इनकी विधवां माता पर ही सब भार पड़ा। छुंछ लोगों ने 
सहायता करनी चाही, पर माता ने किसी की भी सद्दायतां 
स्वीकार न की । उसने घर का कुल सांसाम बेच दिया और 
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अपने तीन बच्चों को लेकर वह बम्बई चली गई। उसने दूसरों 
के घर काम-काज करऊे अपने बच्चों का पालन-पोषण किया 
ओर नन्‍हें शिक्षा भी दी। यह समय उस साध्वी ने जिस तरह 
व्यतीत किया, इसका वर्णन शापुरजी ने स्वयं किया है । 

“किसी ने गुजराती में सेशा जीवन-चरित लिखते हुए कहा 
है कि में सड़क के लेम्पों के नीचे बैठ कर बड़ी रात तक पढ़ा 
करता था; परन्तु पढ़ने का ऐसा सोभाग्य फभी चह्दीं प्राप्त हुआ । 
उस समय तो हम लोगों का अपने पेट की ही चिन्ता थरी। गे 
अपनी दो बहनों के साथ रात को बड़ी देर तक कपड़ा सिया करता 
था, जिससे सुबह तक कपड़े तैयार हो जाये । स्कूल में ही मुझे 
पढ़ने का समय मिलता था। जय मैं १७ बर्ध का हुआ। तब मैंने 
माँ के रहने लायक़ घर बना लिया। १० साल तक उससे हम 
लोगो के लिए कितना कष्ट सहा, इसका खयाल करके में कितने 
ही भार अकेले में रोया हूँ। उसकी झत्यु के बाद्‌ उसके सन्दूक़ 
में मेरे छत भाई के कपड़े, बड़ी सावधानी से तह किये हुए, 
मिले । मेरा जीवन ही ऐसा व्यतीत हुआ है कि मैं दूसरों की 
विपत्ति का अरुछी तरह अनुभव कर सकता हूँ।”” 

कुछ समय के बाद शापुरणी को पएशियाटिक बैंकिंग कार-« 
पोरेशन में एक जगह मिल गई। उस समय बम्बई के लाभी 
धनिक प्रेमचन्द रायचन्द्‌ का बढ़ भारी प्रभाव था। सौभाग्य से 
शापुरजी पर उनकी क्रपा््ष्टि हो गे। तब से शापुरणी की 
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उन्नति होने लगी। फिर तो वे ऐसे बढ़े कि प्रेमचन्द रायचन्द्‌ 
के सब्रसे बड़े प्रतिद्वन्द्दी हो गये । उन्होंन तिलोकचन्द के सामे 
में व्यवसाय किया और थोड़े दी समय में घनकी अच्छी प्रसिद्ध 
हो गई । प्रेमचन्द के बाद बम्बई के दलालों के वही नेता हुए । 
पर सिरे दलाली के काम में उनका जोवन व्यतीत नहीं हुआ। 
उन्होंने रद के व्यवसाय में भी अ्रच्छी उन्नति की। उनके उद्योग 
से कितने ही प्रुतली-घर चल निकले। प्रसिद्ध व्यक्षतायो ताता को 
भी उनकी सहकारिता से कई कामों में अच्छी सफलता हुई । 

शापुरजी की उदारता तो विख्यात है ही। उन्‍्होंग कितने 
ही बिपदूष्रस्तों का उद्धार किया और कितने ही निल्सह्यायों 
को आश्रय प्रदान किया। शापुरणी को आडम्बर ज़रा भी 
पसन्द न था। वे अपनी प्रसिद्धि न चाहते थे। ने जाने 
उन्होंने कितने लोगों फी सद्दायता गुप्त रीति से की है । 
अड्॒रेज्ञी में एक कहावत है--कीति छाया के समान है। 
जो उसे पकड़ना चाहते हैं उनसे तो वह दूर भागती है, पर 
जो उसकी ओर देखते तक नहीं उनके पीछे लगी रहती है। 
शापुरणी ने कभी कोर्ति की इच्छा से काम नहीं किया, पर कीर्ति 
ते उनका साथ कभी नहीं छोड़ा । 
३६--कुटी का भूर्य 
१ 
रानी मे अपनी सल्लियों से कट्टा-चल़ो, आज गंगा नहाने चलें | 
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प्रातः काल हो गया था। ख़ब ठंड पढ़ रहदी थी। सब 
लोंग अपने अपने घरों में रजाई ओढ़े पड़े हुए थे। रानी अपनी 
सखियों के साथ गंगा तट पर आई। 

नहा लेने पर रानी की दृष्टि पास की ही एक मोपडी पर 
पड़ी । वह बिलकुल हूछी-फूटी थी। रानी ने भीतर मॉँक 
कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। पर मिट्टी का एक घड़ा और 
एक फटा हुआ कम्बल देखकर रानी ने जान लिया' कि वहाँ कोई 
ग़रीब रहता है। 

इसने में सब सल्तरियाँ था गई । एक ने कद्दा बड़ी सर्दी है । 
रानी ने कद्ा--एक तमाशा करो। आओ इस मोपड़ी को 
जलाकर तापें। रानी को यह बात सुनकर एक सखी ने 
कहा--नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने किस ग़रीब की 
कुटी है। इसे जला देने स्रे उसका बडा नुक्सान होगा । 

रानी ने कहा-एक कोपड़ी का क्या मूल्य ? दस-पाँच 
'रूपये में तैयार हो जायगी । क्या मैं इतना भी नहीं दे सकती ? 

सखी चुप हो गईं। रानो की आज्ञा से झोपड़ी में आग 
लगा दी गई। घड़ी भर में वह जल कर राख हो गई। 


० 


झोपड़ी में रहनेवाला बहू ग्ररीब्‌ आंदसी राजा के पास 
पहुँचा । राजा ने सब बातें ध्यान से सुत्ती। फिर पै भीतर 
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आये। रानी बैठी हुई हऋूंगार कर रही थी। राजा को देख कर 
छठ खड़ी हुई । 

शजा ने पूछा--रासी, तुमने आज एक रारीब की झोपड़ी जता 

दी है। वहद्द आया है। 

रानी--ऊ हू, एक भकोपड़ो के लिए इतना गड़बड़ | मैं 
बनवा दूँगी। 

राजा--रामी, तुम्हें कुछ सममत नहीं है। तुम्हें कोपड़ी का 
मूल्य नहीं माल्म है। अरुछा; तुमने कट्दा है कि तुम उसकी 
मोपड़ी बनवा दोगी । वही करो । जब तक तुम अपनी शक्ति 
से उसकी मोपड़ी हीं बनवा दोगी तब तक तुम मेरी रानी नहीं। 
रानी राज-महल से बाहर कर दी गई। 

डे 

साल भर तक रानी से परिश्रम किया। पास ही जंगल से 
जाकर लकड़ी ल्ांती, उन्हें धेच कर पहले अपने पेढ की चिन्ता 
करती, फिर कुटी बनाने को । इस तरह साल भर में कुटी बनकर 
तैयार हुईं। तब राजा उसे फिर राजभदल में ले आये। 
रानी भी सोपड़ी का मूह्य जान गई। उस बिन से वह दारिद्रों 
पर बड़ी दया करने लगी । 

३७-शीत-बिन्हु 

भाई हम छुद्र जल-फण हैं। इमारा जीवन अश्रमय है। 
प्रीष्म की ज्वाला से उत्तप्त एथ्वी के हृदय सें निश्वास उद्गत 


श्श्श्‌ प्रबन्धन्पारिजात 
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हुआ था, उसीसे हमारा जन्म हुआ है। सुख की आशा से हम 
यहाँ नहीं लौटे हैं। अन्धकार में जब कोई दमारी ओर दृष्टिपात 
नहीं करता तब हम एक बार पृथ्वी पर आते हैं। जबतक सूर्थो- 
दय नहीं होता तभी तक हमारा जीवन है। उसके बाद जहाँ से 
हमारा उद्भव हुआ है उसीमें हम लीन हो जाते हैं। बतलाओं 
किस आशा से भुग्ध होफर हम यहाँ आये थे। जब से हम 
जीवित रहे तब से अज्ञात रहे | हमारा जीवन इतना चणिक है 
कि सृत्यु के लिए ही हमारा जन्म होता है। मरने में क्‍यां सुख 
है, जानते द्वो ? 

तुम हमारे सुख को क्‍या सममोगे ? तुम आते हो और 
हँसते हँसते चल्ले जांते हो। संसार पर तुम्हारा अधिकार है। 
तुम्हारी गति स्वच्छंद है। कोई तुम्हें बाधा नहीं दे सकता | हम 
तो जड़ हैं, जबतक हैं. तभीतक हैं। पर तुम्हारे लिए यह धिश्व 
है । हमारे निस्सार जीवन को तुम नहीं समझ सकते । 

परन्तु यदि तुम हमांरी ओर कभी दृष्टि-पात करते तो तुम 
देखते कि क्षुद्र होने पर भी हसारा जीवन निर्मल है। हम भी 
अपने हृदय में अनन्त स्वर्ग की आभा रखते हैं | हम भी ज्योति- 
भंय की ज्योति से उद्भासित रहते हैं। हम भी घड़ी भर फूलों 
के हृदय को शीतल कर जाते हैं। पर तुम तो जगत्‌ के अनन्त 
उपकार करनेवाले हो। तुम्हारे लिए तो हमारी गये को ये 
बातें उपदासास्पद हैं । 


| 
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भाई, तुम विशाल दो। तुम जहाँ जाते हो णहाँ सुख और 
सम्रद्षि फैलाते हो, तुम्हारा आश्रय पाकर कितने द्वी पशुपक्षी और 
पेड शीतल रहते हैं, प्रथ्यी शम्यश्यामला रहती है। अनन्त से 
तुम्हारा सदा संयोग रहता है। जलघाराओं से तुम उसे सदा 
तृप्त करते रहते हो। तुम्दारा ऐश्वर्थ 'अक्षय है। तुम्हारा भांडार 
अनन्त है । सदैव देते रहने पर भी तुम्हारा भांडार रिक्त नहीं 
होता। तुम्हें अप और झृत्यु का भय नहीं। तुम भल्रा प्रतिक्ण 
सरने और जीनेवाले की बात कैसे समभोगे ? 


पर एक बात हम कहते हैं | तुम तो प्रतिदिन सिन्धु में अन- 
न्त धारापात करते रहते दो | हम यदि सिन्धु में गिरेते हैं तो हमारा 
अस्विश्व ही लुप्त हो जाता है। हम अपना अस्तित्व तक उसे दे 
डालते हैं, पर पसे इसका श्ञान नहीं होता । तुम्हें तो वर्षो के रूप 
में बह प्रतिदान भी करता है, सदैव पुष्ट ही करता रहता है। 
क्या हसारा भी कोई प्रतिदान कर सकता है? दम तो गिरते 
रहते हैं और मरते हैं । 


हमें मरने में अवश्य सुख है | दीपक को उ्ृत्यु से सुख होता 
है, क्योंकि जलकर ही वह प्रकाश देता है। धूप की साथकता भी 
भृत्यु में है, क्‍योंकि तभी वह सुगन्धि देती है| परन्तु दस सत्यु 
में सृत्यु ही का सुख पाते हैं | तुम जीवन से जीवन का खुख पाते 
हो तो हम सत्यु से भ्रृत्यु का सुल्ल क्यों न पावें ! शत्यु के स्पर्श 
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से हम अपना नाम और रूप छोड़कर उसी में तन्‍्मय द्वो जाते 
हैं। यही हसारा सुख है। 
अच्छा तुम जाओ | हँसते, धिरकते तुम आगे बढ़ते जाओ । 
काल की अविराम गति के समान तुम्हारी गति का कोई अव॑- 
रोधक नहीं है। और इस अपने श्षुद्रहृदय में उस अनन्त का रूप 
घारण कर सृत्यु का रसास्वादन करे । 


३८--ऋपि 


अपने जीवन-निबोड के लिए सभी मनुष्यों को अन्न और 
वच्य की आवश्यकता होती है. और ये कृषि से ही प्राप्त हो सकते 
हैं। इसी से प्राचोन काल से आज तक क्रषि ही मनुष्य की 
जीविका का प्रधान अवलम्ब है। सच पूछिए तो कृषि से ही 
सभ्यता का सूत्रपात हुआ है । जिन जिन देशों में कृषि के लिए 
यथेष्ठ सुविधाये थीं वहीं सभ्यता का उदय हुआ । आज-कल 
कृषि की ओर लोगों का चाव' नहीं है और न कृषकों की ओर 
आदर-भाव है। परन्तु सच पूछिए तो कृषि से बढ़ कर कोई 
व्यथसाय नहीं और कृषकों से बढ कर सरल जीवन किसी का 
नहीं होता है । 

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ अ्रधिकांश किसान हैं । 
परन्तु उनकी दुरवस्था है। दुरवस्था का फारण यह है कि अभी 
भारतवर्ष में कृषि की उन्नति में बढ़ी बड़ी बाधाये' हैं । सबसे बड़ी 
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बाधा है लोगों की ऋ्ज्मानता। कृषि की उन्नति के लिए जो बये 
नये यंत्र तैयार किये जाते हैं उनका व्यवहार वे लोग अपनी 
अज्ञानता के कारण नहीं कर सकते। कभी इंगलेंड का भी यही 
दाल था | अठारहबीं सदी के अन्ततक वहाँ गावों को बड़ी दुदशा 
थी | निकभ्मे जानवर, बुरी फ्लल और दरिद्र किसान--यढी वहाँ 
देखे जाते थे । इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ उच्नति के लिए बहुत 
चेष्ठा की गई थी। कुछ सुधार भी हुए थे। पर लोगों का विशेष 
ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हुआ था। उन्नीसवीं सदी के आरंभ में 
नेपोलियन के युद्ध की समाप्ति धोने पर व्यवसाय की बड़ी उन्नति 
हुईं। परिणाम इसका यह हुआ कि खेती की उपजों फा भूरय खूब 
बढ़ गया और मजदूरी का मि््रे भी बढ़ा | मजदूर मिलते भी कम 
थे । तब इसकी चिन्ता हुई कि थोड़ी मेहनत से अधिक काम किस 
तरह हो । तब तो तरह तरह के यंत्र आविष्कृत हुए। उस समर 
तक क़ृषि-विज्ञान का प्रचार नहीं हुआ था। ला दाषनसेंद, 
आर्थर यंग, बैकवेल आदि लोगों ने वेज्ञानिक विद्वान न होकर भी 
बड़े उत्साह से कृषि क्री उन्नति के लिए उद्योग किये। उमन्नीस्री 
सदी के मध्यकाल में कृषि की उन्नति में विज्ञान का प्रयोग हुआ । 
उससे बढ़ा लाभ हुआ । भवेशियों की उन्नति के विषय में भी ,खूब 
भ्यान विया जाने जगा | इस काम में तो प्रेदजिठन संसार के लिए 
आदश हो ग़या। जमीन में पानी देसे और खाद खालने की 
अच्छी रीति निकाली गई। लावस और गिलबढे श्रादि वैज्ञानिकों 
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ने ऋषि-सुधार में अच्छा नाम कमाया । १९१४ से कृषि पर और 
भी अधिक ध्यान दिया गया | इसके पहले कषि-विज्ञान की इतनी 
लपयोगिता कभी प्रमारित नहीं हुईं थी। राजनीति-विशारदों ने 
भी कृषि का महत्त्व स्वीकार क्रिया। यह तो इज्जलैश्ड का हाल 
हुआ | डेनमाक ने १८६२ में जमेनी-द्वारा पराजित होने पर ऋषि 
की उन्नति को ओर ध्यान दिया । ५० ही साल में उसने अच्छी 
तरक्की की । महायुद्ध के अपरंभ हाने के ४७० साल पहले जमेनी ने 
कृषि के सुधार के लिए अच्छा आयाजना कर ली थी) भारतवर्ष 
में एक तो किसान निरक्षर और दरिद्र हैं, फिर महँगी और 
अकाल के कारण वे दुदंशाप्रस्त दवा रद्दे हैं । मजदूर भी अब कम 
मिलते हैं । इसलिए ध्यब यह्‌ आवश्यक है कि खेती का वह हंग 
हो जिससे खच कग और लाभ अधिक हो । अब तो वैज्ञानिक 
यंत्रों का उपयाग करना निपान्त ही आवश्यक है । 

इसका एक और भी कारण है। वह है पशुओं को कमी | 
भारतवर्ष में कृषि के उपयुक्त पशु, गाय, बैल और भेंसे हैं । 
१९१३-१४ में ब्रिटिश भारत में बैलों की संख्या ४,८०,००००० 
थी। इनमें भ्री ३,२०,००००० पश्ु निकम्मे थे। कृषि के छाममें 
लाने योग्य पशुओं की संख्या सिफ्रे १,१,६,००००० थो। भारतवर्ष 
में भ्ति वष कोई ५०,००००००० बीधे जमीन जाती जाती है। 
इतनी जमीन के लिए इतने पशु पर्याप्र नहीं। तीन-चार बीघे 
जमीन के लिए दो बैल दरकार होते हैं। एक महाशय ने इन्हीं सब 
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बातों पर विचार करके क्रषि की उन्नति के लिए भिम्नलिखित 
डपायों को आवश्यक बतलाया है-- 

(१) क्ृषि-विभाग की एक ऐसी शास्ा होनी चाहिए जो 
पशुओं की ही उन्नति पर ध्याल दे । 

(२) सरकार चरागाहों और आ।बपाशी का अच्छा प्रत्नन्ध 
कर दे । 

(३) पशुन्वध रोक दिया जाय । 

(४) कृषि-विज्ञान और पशु-पालन-विषयक छोटे छोटे भप्न्ध 
किसानों में वॉटे जायें । 

(५) मुफ़्त शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाय । 

(६) पशुओं के लिए अधिक अस्पताल खोले जायें । 


३९-फ्रांस में किसानों आर मज़दूरों की सहयोगिता 


वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहना चाहिए। सभी देशों 
में विज्ञान की उन्नति हो रही है। विज्ञान को बुद्धि से व्यवसाय 
की समृद्धि बढ़ रही है। जो देश विज्ञान में पिछड़ा हुआ है वह 
व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ सकता । यही कारण है कि 
वैज्ञानिक शिक्षा पर सभी लोग इतना ज़ोर दे रहे हैं। पर इसका 
परिणाम बढ़ा बुरा द्वो रहा है। व्यवस्ताय की उन्नति से गाँव 
उजड़॒ते जा रहे हैं। लोग अब शहरों में रहना अधिक पसन्द 
करते हैं। आज-कल्न यंत्रों का उपयोग इतना बढ़ गया है कि 
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हाथ की कारीगरी नष्ठ हो रही है। गाँव में जो लोग अपने 
हाथ से कपड़े तैयार करते थे उनका तो अब बह, रोज़गार ही चला 
गया । दरिद्र किसान अब खेती करना पसन्द नहीं करते । शहरों 
में मजदूरी से उनका जीवन-निवाह अधिक सुगमता से हो 
सकता है। इसीलिए दुभिक्ष पड़ने पर अथवा और किसी 
प्रकार का संकट आने पर वे गाँव छोड़कर शहर का ही आश्रय 
लेते हैं। यह लक्षण अच्छा नहीं। जो जमीदार या ताहलुक़े- 
दार हों उन्‍हें चाहिए कि वे किसानों को आश्रय देकर गाँवों में 
रखें। सभी सभ्य देशों में आज-कल कृषि की ओर अधिक 
ध्यान दिया जा रहा है, फ्योंकि कृषि ही देश के जीवन का अधार 
है। फ्रांस में धनी जमींदार अपने मन्नदूरों के लिए अच्छे ढंग 
से काम कर रहे हैं। भारतबष के लिए यह ढल्ज नया नहीं, परन्तु 
यदि इसका सर्वत्र प्रचार कर दिया जाय तो सचमुच बहा लाभ 
हो। वह ढज्ञ यह है-- 

फ्रांस में ज़मीन काफ़ी है। जिनके पास्च ६०० एकड़ 
जमीन है वे बड़े जसींदार फट्टाते हैं। उनके लिए खेती करने 
के तीच उपाय हैं। या तो वे ,ख़ुद खेती फरें या दूसरे किसान 
को लगान पर जमीन दें अथवा दूसरों को हिस्सेदार बनाकर 
खेती करें। अन्तिम उपाय को जमींदारों और मजदूरों की 
सहयोगिता कहते हैं । इससें उपज के दो हिस्से होते हैं। 
एक पा्मीदार का, दूसरा मजदूरों का। मजदूर जितना धन 
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खेती में लगाते हैं उतना ही द्विस्सा लेन का उन्हें हक़ रहता है। 
क्षि के उपयोगी पशु खरीदना और बेचना, बीज पसन्द करना, 
खाद डालना, ऋसल कादना, ये सब काम खेत के माजिक की 
अनुमति से द्वोते हं। इससे मज़दूरों को यह लाभ है कि उन्‍हें 
किसी प्रकार भय नहीं रहता । उपज कम होने पर उन्हें सारी 
हानि उठानी पड़ती । इसके लिया वे मजदूर बनकर काम नहीं 
करते, हिस्सेदार हो जाते हैं । इससे वे खूब मन लगाकर काम 
करते हैं। यह प्रथा फ्रांस में प्राचीन काल से प्रचलित है । 


४०-भारतवर्ष का गोधन 


धार्मिक हिन्दुओं की दृष्टि में गाय भाता के समान पूज्य है । 
वे उसकी रक्षा करता अपना घमम समभते हैं । अन्य देशवासियों 
की दृष्टि में गायों का कुछ भी धार्मिक महत्त्व महीं। तो भी वे 
लोग अपने अपने देशों में गायों की रक्षा ओर वृद्धि के लिए 
सेव तत्पर रहते हैं। भारतवर्ष का यह अभाग्य है जो वह 
अपने गोधल की रक्षा करने के बदले उसे दूसरे देशों को अपेण 
कर रहा है। एक बार वन्‍्वई की लेमिस्लेटिव फौन्सिल में इसी 
विषय पर प्रश्न किया गया था। उस पर गवर्भमेंठ ने स्वीकार 
किया था कि बे जिल के कुछ लोग गुजरात में सवेशी ख़रीदकर 
अपने देश को भेज रहे हैं। इसके बाद एक प्रेस-नोठ निकला । 


उससे मालूम हुआ कि उसो के पहले साल ११७८ भवेशी 
ए्‌ 
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भ्रेज़िल को, ११० बेलजियम को, १०० फ्रांघ को; १५५ जंजीबार 
को भेजे गये थे। यह ता एक साल के गवेशियों का 
हाल है | यदि सोलह-सन्रह साल का हिसाब लगाया जाय तो 
इनकी संख्या लाखों तक पहुँचेगी। भारतवष में गोधन का 
इतना आधिक्य नहीं है कि वह दूसरे देशों को कुछ दे सके । 
सच पूछा तो इस विषय में वह अन्य कई देशों से द्वीन है। “दी 
बल्डे ऐशड दी न्यू डिस्पेंसेशन” नासक पत्र में एक सूची निकली 
है। उससे माल्यूम द्वाता है क्रि अजेन्टाइन में प्रति २ ममुष्य 
पीछे ७ गायें हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रति तीन मनुष्यों के पीछे 
दो गायें, विलायत में प्रति ४ मनुष्यों के पीछे १ गाय, जमंनी और 
मांस में प्रति ३ मनुष्यों के पीछे १ गाय और रूस और भारत- 
बर्ष में प्रति ४ गनुष्यों के पीछे १ गाय है । 


४१-जापान में कृषि-शिक्षा 


जापान ने थोढ़े दी समय में आश्वययेजनक उद्नति करके 
संसार को बतला दिया है कि यदि मनुष्य सचमुच अपनी उन्नति 
का इच्छुक है तो #सके लिए कुछ भी कर डालना असंभव नहीं । 
जापान का व्यवसाय खूब बढ़ा हुआ है। इसका मसंतलब यह्‌ 
घटी कि बह कृषि की उन्नति से उदासीन है। उसने कृषि-विभाग 
में भी पूर्ण उन्नति की है।। जापान्यों का आदर ही पूर्णता है! 
जो सुधार बे फरते हैं उसमें फिर अपूर्णता नहीं रहती। कऋषि- 
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शिक्षा और अनुसन्धान के लिए जापान की गपनेमेंह ने लिन 
जिन उपायों का अपवलस्बभन किया उन सभी में उसे सफलता 
हुई, क्योंकि प्रजा से उसे पूरी सहायता मिली । राजा ओर प्रज्ञा 
के एकमत हाने से बड़े लाभ हैं। बहाँ कृषि-शिक्षा के लिए प्रति- 
वर्ष कोई एक करोड़ रुपये खच किये जाते हैं। प्रारंभिक पाठ- 
शालाओं के ऊँचे दर्जों में कषि-शिक्षा का आरंभ होदा है। अधि- 
कांश स्कूलों में कृषिशात्र और प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी 
जाती है। जापान के सभी अध्यापकों को भामेल रछूलों में ये 
विषय पढ़ने पड़ते हैं । इन्हीं आरंभिक पाठशालाओं से लगे हुए 
कुछ ओर स्कूल हैं, जहाँ क्रषि की विशेष शिक्षा दी जाती है । ऐसे 
स्कूलों की संख्या लगभग साव हज़ार है । ये स्कूल सन्ध्या-समय 
खुलते हैं । कुछ स्कूल जाड़े के दिनों में कुछ समय के लिए शिक्षा 
देते हैं। सभी स्कूलों में लड़कों की अच्छी हाजिरी रहती है । 
इसके सिथा ११८ कृषि-विद्यालय हैं। ये दो भ्रोणियों में विभक्त 
हैं। निन्म भेणी के स्कूलों में १९ साल तक के लबके लिये जाते हैं । 
पढ़ाई तीन साल की होतो है। उच्च भ्रेणो में १४ वर्ष के लड़के 
भरती होते हैं। वहाँ तीन-चार साल तक पढ़ाई होती है। इ सके 
बाद यदि लड़का क्रिस्ली एक विषय में प्रिशेष दक्षता आप्त करना 
चाहे तो उसे दो साल तक ओर पढुना पड़ता है। सभो स्कूलों के 
साथ सरकारी खेत रहते हैं, जहाँ छड़फे अपने ज्ञाव के पत्यक्ष 
कर सकते हैं | इस खेतों से सर्वसाघारण के! भी कृषि-विफय का 
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जान प्राप्त करने का सु भीता रहता है। इन रकूलों के अध्यापक 
जगह जगह जाकर किसानों के कृषि-सम्बन्धी बातें समझाया 
करते हैं। जो लड़के वहां स शिक्षा पाकर निकलते हैं वे अपने 
खेतों पर काम करते हैं या किसी स्कूल में शिक्षक हो जाते हैं। 
इस स्कूलों के सिवा ठो किया, सापारा और मोरिओका में कृषि- 
महाब्रिधालय हैं। व्धाँ बड़ी बढ़ी प्रयोगशालाएँ हैं। उनमें कृषि- 
विज्ञान-विषयक अलुसन्धान होते रहते हैं। लगभग तीन सौ 
आदमी तो इसी लिए नियुक्त हैं कि वे जगद जगह जाकर क्ृषि- 
शास्त्र पर व्याख्यान दिया करे । 
४२-एक साहित्य-सेवी के कुछ पत्र 

खत्य, 

विचार-शील विद्वानों की यह राय है कि म्रातृ-माषा के 
द्वारा शिक्षा देने से देश में विद्या की प्रचार-वृद्धि होगी। 
जब तक विद्यालयों में किसी भाषा का पूर्ण प्रवेश न हो जाग, जनत्र 
तक शिक्षणीय विषय उसी भाषा में न सिखाये जाँ4गे, तब तक 
उस भाषा की यथार्थ प्रतिष्ठा होने की नहीं। यदि भारतवर्ष 
का अधिकांश शिक्षितवर्ग अपनी साठ्भाषा की अपेक्षा करता है 
तो उसका कारण यही है। जाति में राष्ट्रीय भावों को जागृत 
करने के लए राष्ट्रीय साहित्य को ओर अवश्य ध्यान वेना चाहिए 
और जब तक यह शिक्षा माठ-भाषा द्वारा नहीं दी जाती, तब तक 
शित्षा में राष्ट्रीया का अभाव रदेंगा। समस समय पर बढ़े 
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बड़े पदाधिकारियों ने वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से असन्तोष प्रकट 
किया। देश के सर्वमान्य नेताओं ने भी उसके विरुद्ध 'आन्दो- 
लन किया । गवन मेन्ट ने भी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में संशो 
धन करने की आवश्यकता समभकी। एक कमसीशम बैठाया 
गया। उससे अपना मन्तव्य बड़ी बड़ी जिरदों में प्रकाशित 
किया। नये नये विद्यालयों की सृष्टि होने लगी। पराने 
विश्वविद्यालयों में भो परिवर्तेन किये जाने लगे। परन्तु अभी 
सक यह मिश्चय नहीं हुआ है कि मांतृभाषा ही के द्वारा उच्च 
शिक्षा दी जाय। एक बिद्वान्‌ की यह राय है कि भारतवर्ष 
में देशी भाषाओं के द्वारा तभी शिक्षा दी जासकती जब उनमें 
ये तीन बातें द्ों। पहली बात थह है कि भाषा का रूप स्थिर 
हो, उसका व्याकरण सर्वेभान्य हो। दूसरी बात यह है कि 
उसमें शिक्षा के छिए पाठ्य पुस्तकों की अच्छी संख्या हो और 
इल पुस्तकों की भाषा भी परिमार्जित हो । तीसरी धात यह है 
कि भाषा के रूप को स्थिर करने के लिए ओर पाठ्य-प्रस्थ तैयार 
करने के लिए ऐसे विद्वान कटिबद्ध हों जो प्राचीन साहित्य का 
पूर्ण ज्ञान रखते हों। हिन्दी में इन बातों के लिए अच्छी चेष्ठा 
की जा रही है। भाषा को स्थिर रूप देने के लिए हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किया गया था उसको कारये रूप 
में परिणित करने के लिए स्थायी समिति ने चेष्ठा की थी। 
उसका परिणाम क्या हुआ यह तो दम नहीं कह सकतें, परन्शु 
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हमें विश्वास है कि अब थोड़े दी दिलों में हिन्दी में स्वभान्य 
मियमों का प्रचार हो जावेगा। पाउय-मनन्‍्थों का अभाव शीघ्र 
पूण नहीं हो सकता । हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन की उच्च 
परीक्षाओं में अँग्रेजी-भाषा ही की पुस्तकें रखी गई हैं । इन 
प्रन्‍्यों का अनुवाद करना बहुत आवश्यक है । यदि दम 
चाहते हैं कि हिन्दी-भाषा ऐसी समुन्नद हा जाय' कि उसके 
द्वारा उच्च शिक्षा दी जाने लगे तो हमें विज्ञान, दर्शनशाश्तर, 
अथे-शासत्र, इतिहास आदि विषयों की श्रेष्ठ पुम्तके तैयार 
करती होंगी । इस काम के छिए उपयुक्त विद्वानों और 
प्रकाशकों की आवश्यकता है । आज-कल हिन्दी में कई 
पुस्तक-मालायें निकल रही हैं, परन्तु इनमें स्थायी साहित्य 
की ओर दृष्टि न डाल कर लोक-रुचि ही का अधिक ७याल रक्‍खा 
जाता है। अभी तक हिन्दी में सैकड़ों तये नये प्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके हें । परन्तु उनमें दो दी चार शायद ऐसे हों जिन्हें दस पाठ्य- 
पुस्तकों में रख सकें। जो पुस्तक-प्रकाशक व्यवसाय की दृष्टि से 
पुस्तक-प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं उनसे हमें कुछ नहीं कहना 
है। वे तो ऐसी ही किताबें निकालेंगे जिनसे टके वसूल हो सके । 
परन्तु भिन लोगों ने देश-सेवा के उच्च भावों से प्रेरित हो ऋर पुश्तक- 
प्रकाशन का काम्र स्वीकार फिया है उन्हें तो इसका पूरा झुयाल 
रखता चाहिए कि वे केसी पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। सबसे 
पहले उन्‍हें यही देख लेना चाहिए कि जिस विषय पर वे पन्‍्थ 
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विद्वानों से लिखा रहे हैं बह कैसा विषय है. और उसका लेखक 
उस विषय का कितना अच्छा ज्ञान रखता है| यदि विषय सहत्त्व- 
पूर्ण हो और लेखक विद्वान है तो इसका पूरा प्रबन्ध किया जाना 
चाहिए कि लेखक अपने ग्रन्थ में अपनी विद्वत्ता छह, पूरा उपयोग 
कर सके | दस अनुपयागी अ4#कलेलाईर: बकत प्रकाशित 
करने को अपेक्षा यह कद्टीं अच्छा है कि किसी तिषय का एक 
अच्छा प्रन्थ प्रकाशित हो जाय। हमें ध्यशा है कि हिन्दी के 
पुस्तक-प्रकाशक इस ओर ध्यान देंगे,जिससे थोड़े ही समय में हिन्दी 
में पाठ्य-पत्तकों का अभाव दूर द्वो जाय | तभी यह संभव है कि 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी-भाषा का प्रवेश शीघ्रता से हो सकेगा। 

२ 






सत्य, 

हिन्दी-साहित्य की उन्नति के लिए अनावश्यक बातों तक को 
बड़ी चचो की जाती है, परन्तु कमी कभी उन्नति के लिए सच- 
मुच चेष्टा भी की जाती है। साहित्य-सम्मेलन के गत अधिवेशन 
में यह निश्चित किया गया है कि दो लाख शुपया एकत्र कर 
प्रयाग में एक हिन्दी-मन्दिर बनाया जाय जिसमें अ्राचोन पुस्तकों 
और शिला-लेखों आदि का संभह किया जाय । ऐसे संग्रहालय से 
सिफ्र कौतूहल की निशृत्ति नहीं दोनीं चाहिए, किन्तु उसमें ज्ञान 
की वृद्धि के लिए यथेष्ट साधन द्वोना चाहिए; सभी तरह को 
पुरानी किताबों की अपेक्षा महसपूर्ण प्रन्‍्थों का संग्रह करना 
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अधिक अच्छा होगा । जिन वस्तुओं का ऐतिहासिक महत्त्व है 
जनका ही संग्रह करना लाभदायक है। साहित्य, दशंन, विज्ञान 
आदि विषयों के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ चाहे वे जिस भाषा में हों, 
हमारे लिए हितकर हैं। अपनी ही वस्तु होने के कारण 
सड़ी-गली निकम्मी चीज़ों का संग्रह करना लाभदायक नहीं है । 
हिन्दी में अभी तक इत्तिहास की कोई मोलिक रचना प्रकाशित 
नहीं हुई है। इसका कारण यहद्द है कि ऐतिहासिक गवेषणा के 
प्रति हिन्दी के विद्वानों को भवृत्ति कम है ओर फिर उसके छिए 
साधन भी कम है। यदि साहित्य-सम्मेलम के समान संस्थाये 
नदी के विद्वानों में यह भाव उत्पन्न कर सके जिससे थे साहित्य- 
शास्त्र की गाँठ घुलमाने के सिवा हिन्दी-साहित्य की ऐतिहासिक 
आलोचना में भी प्रवृत्त हों जाँय तो उससे कम लाभ नहीं होगा । 
इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसी संध्थायें इतिहास के भिन्न 
भिन्न विषयों की श्रेष्ठ पुस्तकों की सुच्ची प्रकाशित किया करे' ओर 
उन पुस्तकों का संग्रह करने के लिए भी प्रयक्ञ करे' । उनमें से 
जिन प्रन्थों का हिन्दी में अधुवाद किया जाना आवश्यक है उनके 
अनुवाद भो कराये जाँय | इससे हमारे ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत 
होगा, नवीस साथों का प्रचार होगा और तभी भौलिक साहित्य 
की सृष्टि होगी । 
आजकल अनुवादों के श्रत्ति लोगों का आदर कम दो गया 
है। इसका फल यह हुआ है कि कुछ लोग अनुवाद को अलुवाद 
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कहने का भी साहस नहीं कर सकते | इससे केत्रल मिथ्या का 
प्रचार हो रद्दा है। हिन्दी-साहित्य में आजकल जो सिथ्यामिभाल 
फैल रहा है वह हगारे लिए बड़ा अनिष्ट कर है। दूसरों से ज्ञान 
प्राप्त करने में हमें लब्भा नहीं करनी चाहिए । यदि सत्य के प्रति 
हमारे हृदय में अजुराग है तो हम सत्य के प्रहण करने में कभी 
सह्लोच नहीं करेंगे। हिन्दी के एक विद्वान्‌ ने किसी पन्न में खेद 
प्रकट किया है कि आजकल दिन्दी-समालोचना में विदेशी तराजू 
का उपयोग किया जारद्दा है । कहने में तो यह अच्छा जगता है, 
पर है यद्द मिथ्या । यदि सोना सच्चा हो तो उसके लिए कोई 
कहीं से भो तराजू ले आवे, हमें डर नहीं है। फिर ज्ञान का विषय 
किसी देश-विशेष से सम्बन्ध नहीं रखता | तब ज्ञान के अन्वेषणु 
में स्वदेशी ओर विदेशी का झगड़ा क्‍यों हो? हमें ऐसा जान 
पड़ता है कि हममें अभी सत्य की प्राप्ति के लिए कम उत्कशठा 
है, अभी हममें नैतिक बल का अभाव है। हिन्दी की उन्नति का 
सबसे बड़ा साधक दमारों समझ में मिथ्या गये का भाव है, 
जिसके कारण हम अपनी यथार्थ स्थिति के नहीं देख सकते | 
हम लोग अभी जिस गौरब का स्वप्न देख रहे हैं उसको प्राप्त 
के लिए न तो हम परिश्रस कर रहे हैं और न कोई उपाय सोच 
रहे हैं । केवल अपने मिथ्या गब को पुष्ठ करने के लिए तरद्द तरह 
की चिन्तायें की जा रही हैं । 

रद ख्ष है 


१३८ प्रबन्धन्पारिजात 
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सत्य, 

दिन्दी-साहित्य में मौलिक प्रन्‍्थों और लेखों की बड़ी माँग 
है । कम से कम अलुवादों के प्रति लोगों की कुछ विरक्ति सी 
हो गई है। मौलिक साहित्यसे जाति की कतृ त्व-शक्ति प्रकट होती 
है। हम संसार से लेते हैं ता इमें भी उसे कुछ देता चाहिए, 
यह इच्छा स्वाभाविक है । हिन्दी-साहित्य में प्राचीन कवियों के 
ऐसे प्रन्‍्थ विद्यमान हैं जिन्हें वह सगये संसार को दे सकता है। 
आधुनिक साहित्य में अभी ऐसे प्रस्थों का अभाव है। इस 
अभाव का कारण है कतेव्य-शक्ति का अभाव। इस शक्ति के 
विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने साद्दित्य में 
यथेष्ट ज्ञानसम्पत्ति सब्चित करे । भो वृक्ष पृथ्वी से रस पदहण 
करता है वही समय आने पर यथेष्ट फल देता है। कोई वृक्ष 
अपने आप द्वी रस नहीं प्राप्त करता। हिन्दी में इतिहास, विज्ञान, 
राजनीति, दर्शनशाअ, समाजशासत्र आदि आवश्यक विषयों को 
अभी यथेष्ट प्रारम्भिक पुस्तकें नहीं बसी हैं । अतएव इस विषयों 
में अभी मोतिक अ्रन्थों की आशा रखना दुराशा-मान्न है। जब 
विद्वान किसी विषय का यथेष्ट अध्ययस कर लेता है तब वहू 
दूसरों को शिक्षा देने में समर्थ होता है। परन्तु हिन्दी में साहित्य 
के कितने ही ऐसे ठेकेदार हैं जिन्‍्हों ने समस्त ज्ञान का ठेका ले 
लिया है। वे राजनीति, दर्शन, वेथक, नाटक, कविता सभी लिख 
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सकते हैं | हिन्दी में सबसे अधिक आवश्यक है ज्ञान का प्रचार 
ओर सुरुचि की ब्ृद्धि करना | हमारा विश्वास है कि मौलिकता 
के नाम से गन्दी किताबों को और निस्सार लेखों को पाठकों के 
गले में मढ़ना श्रेयकर नहीं है । उस दिम हमने एक ताटक पढ़ा | 
प्रस्तावना में खेखक मे कहदलाया है कि यह नादक असाधारण है | 
इससे आनन्द का सच्चार, समाज का सुधार, देश का उपकार) 
कुरांतियों का संहार तथा गवोन भावों का प्रचार होने की सम्भा- 
बना है। हमारी समम्क में इसमें एक भी ऐसा मु्य पाश्र नहीं है 
जो काशी के किसी भी उपन्यास के पात्रों से विशेषता रखता 
हो । इसमें नाटककार की कोई भी ऐसी विशेषता नहीं है जिससे 
यह कद्दा जा पके कि उमतमें कर्तृत्व-शक्ति है। तो भी इसके प्रका- 
शक हिन्दी का भाण्ठार भरने के लिए इसे ऐेकर दौड़ पड़े हैं । 
वे अभी तक राजनैतिक ओर धार्सिक किताओदें प्रकाशित करते थे, 
परम्तु इस सई चीज ने उन्हें विवश कर दिया ओर वे हिन्दी का 
अभाव दूर करने के लिए उश्यत हो गये | ऐसे मोलिक नांदकों से 
विशेष लाभ नहीं होने का । अच्छा यह होगा कि अन्य भाषाओं 
के प्रसिद्ध दाठकों और उपन्यासों के 'अनुवाद किये जाँच । उनसे 
ज्ञान की वृद्धि होगी और सुरुचि का प्रचार द्वोगां। जब लोग 
जानने लगेंगे कि सत्साहित्य क्‍या है तब ऐसे निकश्मे नाहकों को 
प्रकाशित करने का कोई साहस भी नहीं करेगा। साहिष्य में 
प्रतिभा टके सेर नहीं बिकती है। सभी देशों के साहिश्य में 
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प्रतिभाशाली लेखक दो द्टी चार जन्म लेते हैं। यदि हम अपने 
साहित्य की श्रीवृद्धि करना चाहते हैं तो हमें इन सभी प्रतिभा- 
शाली लेखकों को अपनाना होगा । दान्ते की जन्ममूमि इदलों 
में तुलसीदास, का रामचरितमानस चला गया, परन्तु हमारे 
हिन्दी-साहित्य में अभी एक भी विदेशी विश्वकवि की रचना 
विद्यमान नहीं है। खड़े गले मोलिक मामधारी ग्रन्थों का लेकर 
सनन्‍्तोष प्रकट करना सचमुच आश्चय की बात है। परन्तु जब 
कोई उन्हीं प्रन्थों का गब करता है तब उसकी सुबुद्धि पर दया 
आती है । 

हिन्दी के कुछ मोलिक नामधारी पुस्तकों की एक विशेषता 
ओर है। कुछ समय से हिन्दी के पुस्तक-प्रकाशकों ने विद्वानों 
से पुस्तकों की प्रस्तावना लिखाला प्रारम्भ किया है। अधिकांश 
प्रस्तावना लेखकों को समय की इतनी सद्डीर्णता रहती है कि 
ते किताब को पढ़ भी नहीं सकते। तो भी वे प्रस्तावना में 
अतिशयोक्ति का इतना अधिक आश्रय लेते हैं कि उनके सामने 
हिंदी के विज्ञापन भी थोथे जँचने लगते हैं। एक ही विषय 
के कई अन्थ निकलते हैं। परन्तु सभी के लेखक यह कहते हैं 
कि हमीं ने हिन्दी का अभाव दूर करने का बीड़ा उठाया है। 
यह हृष की बात अवरय है कि हिन्दी के सब लेखक हिन्दी फी 
दयनीय दशा से द्रवित हो अपनी लेखनी णठाते हैं। कीर्ति 
अथवा धन की इच्छा उनको छू तक नहीं गई । कुछ लेखकों 
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की यह परोपकार-बृत्ति और भी बढ़ी-चढ़ी है। वे अपने विषय 
से अनभिज्ञ होने पर भी ग्रन्थ-निमोण का परिश्रम-भार उठाते 
हैँ, क्योंकि वे देखते हैं किः जा लोग सभथ हैं उन्तको प्रवृत्ति 
इधर है दी नहीं। इसमें सन्दह्‌ नहीं कि अपने निष्काग शत 
के कारण उन्तकी अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। विषय 
की अनभिज्ञता का दूर करने के लिए उन्हें पहले कई प्रन्थों का 
पारायण करना पड़ता है, तब कहीं वे द्विन्दो-भाषा-आपियों के 
लिए उस विषय का ज्ञात सुलभ कर सकते हैं। ऐसे लखकों 
को सबसे बड़ा दुःख यह देखकर होता है कि उनके पहले जिन 
लोगों ने उसी विषय पर पुस्तक लिखने का प्रयास किया, 
उनकी २चनायें। हिन्दी-साहित्य का अभाष नहीं दूर कर सकी | 
तो भी उनको सनन्‍्तोष यह है कि उन्तकी कृति से हिन्दी का रिक्त 
आशणडार पूर्ण तो होगा। 

हम मौलिक ग्रन्थ लिखने की चेष्टा करनेवाले लेखकों के 
विरोधी नहीं हैं । हमारा विश्वास है कि साहित्य की उन्नति 
के लिए जो कुछ भी किया जाता है. वह व्यर्थ नहीं है। हिन्दी 
के जो प्रतिभाशाली लेखक हैं उनकी मौलिक रचनाओं का इसमें 
गये है। पर मौलिकता का दावा करने से ही सभी अ्रन्थ भीलिक 
नहीं हो जातें। और न मौलिक द्ोने से ही भ्रत्थ साहित्य की 
स्थायी सम्पत्ति बन जाता है। यही फारण है कि मौलिक काव्य, 
नाटक या उपस्यास के प्रकाशन से हमें जितना ह॒पे होता है धतता 
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ही श्रेष्ठ प्रन्थ के अनुचाद से हाता है। अभी हाल में हिन्दी 
पुस्तक ए्जेन्सी ने दो श्रेष्ठ उपन्यापों का अनुवाद प्रकाशित किया 
है । एक का नाम चरित्रद्दीन है और दूसरे का रागिणी । इन्हें पढ़ 
कर हमें प्रसश्नता हुईं, पर एक बात देख कर हमें अवश्य दु:ख 
हुआ। बह यह कि एक सराठी उपन्यास का अशुवाद होने पर 
भी इमने रागिणी में एक भी पात्र को मरहठे के रूप में नहीं 
देखा । हमें ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी के अधिकांश अलुणादों 
की प्रथा का अनुसरण कर रामिणी के अनुबादक सहोदय से भी 
पातन्नों के नाम बदल दिये । यदि हमारी यह सम्भावना सच है तो 
हम अनुवादक के इस कार्य का समर्थन नहीं कर सकते। उप- 
न्यासों से सबसे बड़ा लाभ यहू है कि उनमें हम समाज का जोबित 
चित्र देख सकते हैं। जब तक हमें मदाराष्ट्रटजीवत का झ्ञान नहीं 
है तब तक उससे हमारी अधिक सहानुभूति भी नहीं हो सकतो । 
वर्तेमान राष्ट्रीय युंग में तो इस बात को विशेष आवश्यकता है कि 
हम भारतवर्ष की सभी जातियों से परिचित हो जाँय। यह काम 
उपन्यास से न लिया जाथ | जिन लोगों की यह धारणा है कि 
विज्ञातीय समाज का चित्र देने से उपन्यास कम सनोरऊक हो 
जायगा उन्‍हें अब अपनी यह धारणा धूर कर देनी चाहिए | हाल 
में विक्टर क्षद्गो और अनादोल फ्रांस के लपन्‍यासों के अनुवाद 
प्रकाशित हुए हैं । जिब लोगों ने उन्हें पढ़ा होगा उनकी यद्दी राय 
होगी कि फ्रांस का चित्र देले से उपन्यास मनोरुखक हुआ है। 
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यदि उस प्रन्थके अमुवादक चाहते तो वे भी उसे भारतीय जासा 
पहना सकते थे। परन्तु ऐसा करने से प्रन्थ का गहत्त्व नष्ट हो 
जांता। चरित्र-द्दीन में बज्लाल का सम्राजिक जीवन अड्वित है। 
यदि उसके भी अनुवादक उसके बदल देते तो कया उस पन्थ 
का उससे महत्व बढ़ जाता ? 

घर 

सक्ष्य, 

हिन्दी में अच्छे नाटक कम हैं, उनके खेलनेवाले भी अधिक 
नहीं हैं। उनमें योग्यता भी कम द्दोती है। इसीलिए माढकों को 
आलोचना में समालेचंक अभिनय पर ध्यान नहीं देत । अगरेज्ी 
पन्नों में नाठकों के अभिनय पर विशेषज्ञों के लेख निकलते रहते 
हैं। वहाँ नाठकों की सफन्नता रज्ञभूमि में ही देखी जाती है। 
यहाँ इमें उसीके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है । 

नाटकों की सफलता के लिए अच्छे नाटककार की क्रुरत है, 
ओर अच्छे नठों की भी । बुरे नट अच्छे नाटकों को भी बुरा बला 
देते हैं। परन्तु अच्छे नट घुरे नाटक को अच्छा नहीं बना सकते । 
नाठक के अच्छा ह्ोमे के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके 
पद्य कवित्व-पूर्ण हों। कितने दी मांढकों में कोरी तुकबन्दी 
की भरमार होने पर भी उत्तका अभिनय सकलता-पूर्षक 
किया जा चुका है। इसके विपरीत टेनोसंम और ऑउमिंग के 
कविश्व-पूर्ण नाटकों को ईँगलेगड के संवश्रेष्ठ नट भी सफलता से 
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नहीं खेल सके । हिन्दी में कई नाटक लिखे गये हैं। बाबू कालि- 
दास कपूर की सम्मति है कि वे लाटक नाटक नहीं कहे जा 
सकते, उत्तमें अभिन्रय के थोग्य एक भी गुण नहीं है। किसी 
किसी को पढ़े कर बाबू साहब को यह सन्वेह हुआ था कि उसके 
लेखक ने कोई नाटक देखा भी हैया नहीं। देखते तो जान 
जाते कि अभिनय के योग्य लाटक कैसे लिखे जाते हैं । 

हमे न चाट्य-शास्त्र का ज्ञान है और न नाव्य-कला का । 
आँगरेजी के कुछ ऐसे नाटक हमने पढ़े अवश्य हैं जिनका अभि- 
नय चिद्वानों की राय में सफलता-पूवंक किया जा सक्ता है। 
अतणएब हमसे साचा कि हिन्दी के इन नाटकों में ऐसी कौन सी 
बात है जिसका अमिनय नहीं क्रिया जा सकता। पहली बात 
हश्यों की है। क्‍या इनके दृश्य ऐसे अस्वाभाविक हैं कि उनका 
प्रदर्शन दही न हो सके ? आज-कल रहे-भूसि पर सभी तरह के 
दृश्य दिखलाये जा सकते हैं। रक्ञ -भूसि पर मनुष्यों का बंध 
होता है, सतो-दाहू का दृश्य दिखलाया जाता है, सर्प हाथी, 
घोड़े, आदि दिखलाये जाते हैं। पहाड़ नद्दी करने भी ण्यों के 
त्यों बचलाये जाते हैं | हमारी तो यह धारणा है कि लेखक ऐसे 
किसी दृश्य को करपना नहीं कर सकता जो रह्ुभूमि में भीन 
दिखाया जा सके। जुमीन फठती है और उसमें से आदमी 
निकलता है । तालाब है, उसमें ऊऋसल खिले हुए हैं, एक कमल 
फटता है और उसमें से भीकृष्ण निकलते हैं। इज्नलैगड के स्टेज- 
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मैनेजर तो स्वभाविकता लाने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं और 
जन्तुओं तक का प्रबन्ध करते हैं। हसने हिन्दी के लाठकों में 
ऐसा कोई भी दृश्य नहीं पाया जिसके लिए रह्नमूमि में प्रबन्ध 
न किया जा सके। अब रहा पात्रों की बातचीत और कथा- 
साग। यह कहा जा सकता है कि एक एक पात्र को बातचीत 
में इतना समय लग जाता है कि दर्शक ऊब जाते हैं। ऑगरेज़ी 
में बर्नांडे शा के नाटकों की बढ़ी वारीक़ है। दर्शक उन्हें 
देखने फे लिए टूट पड़ते हैं ओर न पात्रों की बातचीत का 
ताँता ही बन्द होता है। घटना कम और बातचीत अधिक 
रहती है। कथा-भाग के विषय में तो लिश्चयपूर्वक कहां जा 
सकता है कि संप्राम के समान दो एक नाटकों का कथा-साग 
ऐसा नीरस नहीं है। कभी कभी परेह्य दृश्यों को दिखलाना 
भी कठिन हो जाता है। परन्तु रवीन्द्र बाबू थे डाकधर का 
अभिनय सफलता से किया जा चुका है ! उससे अधिक 
घटना-शूम्य सरस दैनिक जीवन का चित्र किसी दूसरे नाटक 
में कम मिलता है। तब यह केसे कहा जा सकता है कि 
झसिन्य सफल नहीं हो सकता ! हमारी सम में रक्षभूमि 
में नाटक की सफलता लोक-शंचि पर तिभेर है। जहाँ लोग 
ऊटपटाँग तमाशा देखने से ही आनस्‍्द पाते हैं वहाँ किसी भी 
अच्छे नाठदक का अभिनय सफल नहीं हैं सकता। कहा जाता 
है कि युद्ध के समय इँगलैन्ड में बनोसे शा के मादक भी व॒र्शकों 
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का चित्त नहीं खींच सके। यदि हम चाहते हैं कि हिन्दी में 
अच्छे नाटक हों और उत्का अभिनय अच्छा हो तो हमें लोक- 
रुचि को परिष्कृत करना होगा। जब दर्शक्ष शिक्षित होंगे 
नट शिक्षित होंगे, तब द्वीन श्रेणी का नाटक लिखने तक का 
कोई साहस नहीं करेगा । जब तक साधारण जनता में शिक्षा 
का अभाव है तब तक नाटकन्मणडढली भी ऐसे ही भद्देखेल 
खेलेगी जिनसे उसके दर्शकों का मनारखन हो । 
५ 

सत्य, 

अज-कल हिन्दी में कविताओं का संभद ,खूब प्रकाशित 
किया जा रहा है। माला! और अखलि' से हिन्दी-साहित्य 
प्रेमियों की बड़ी बड़ी अलमारियों भर जायेगी । इस संग्रह-प्रका- 
शन का कया कारण है ? मेरी समझ में इसका कारण यह है कि 
हिन्दी में जैसे कवियों की संख्या बेतरद् बढ़ रही है, बेले ही समा- 
लेचकों की भी खूब वृद्धि हो रद्दी है। कवियों के डर है कि कहीं 
उनकी कविताये' मासिक पत्रिकाओं की पुरानी फ्राइल्नों में दी 
पड़े पड़े सड़ न जायैं। इसलिए ते स्वयं चाहते हैं कि उनकी 
रचनाये' किसी अजलि” अथवा 'माला' में गुम्फित रहें । उनका 
यह |सय निमूल नहीं। उनके संग्रह-अन्यों के| पढ़कर मेरी यही 
धारणा हो गई है| यह तो कवियों को बात हुईं | समालोचक भी * 
संग्रह प्रकाशित करने के लिए व्यभ्न रहते हैं। वे चाहते हैं कि इधर 


प्रबन्ध-पारिजात १्छ७ 
उधर से कुछ कविताये' उठाकर रख दें। इसमें परिश्रम तो है 
नहीं | पलभेव बरागक समालोचक फी तरह हमारा भी साथ हो 
जायगा और हम भी कविताओं के क़ग्रदोँ सममे जायेंगे । प्रका- 
शक भी किसी टेक्श्टबुक-कमेटी की सिफारिश की आशा से इन 
संग्रदों के घड़लले से प्रकाशित कर रहे हैं । 
कविताओं का संग्रह करता सहज नहीं । काव्य-सागर का 
मंथत करके अमृत मिकाल लेने के लिए बड़ा परिश्रम चाहिए । 
बह भी समझ रखना चाहिए कि सागर से अमृत ही नहीं निक- 
लता, विषा भी निकलता है। अतणएव संग्रह-कार को यह चाहिए 
कि वह विष-पानकरके सुधा संसार के दे डाले । हमारे हिन्दी के 
संप्रहकार सुधा-पान करते हैं कि नहीं यद्द तो हम नह्दीं जानते, पर 
वे विष-पान कर डालते हैं । नमूमे के लिए किसी कवि की कुछ 
कविताओं को भी संग्रह फर देते से दी जरूरी कविल्-शक्ति 
प्रकढ नहीं होती है। इससे तो हमारी अज्ञानता द्वी सिद्ध द्ोगी । 
लदाहरण से सिद्ध हो जायगा | सबसे अच्छी नाक तोते की कद्दी 
जाती है, सुन्दर ऑख की तुलना म्रग से दी जाती है । 
जंधाओं के लिए केगे अथवा सूँड की उपसा दी जाती है| इसी 
तरह हर सुन्दर अज्ञ के लिए एक न एक उदाहरण दिये जाते हैँ । 
यदि सुन्द॑री नारी वेखने इच्छा करनेबाला इन्हीं वस्तुओं के एकत्र 
करे तो एक ऐसी भयावनी भूर्ति तैयार दी जायगी कि लोग देखते 
ही डर जायेंगे । यही हाल कविताओं के संगह का है । हिन्दी के 
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सामाजिक पत्रों में जितना फ्रविताये' निकलती हैं उनमें आधि- 
कांश में शोभा तभी तक है जब तक वे उस पत्र में हैं। प्राचीन 
कवियों की कविताओं का भी यही हाल है।तुलसीवास की 
कविता केसी है यह कहने की ज़रूरत नहीं । परन्तु यदि हम 
उन्नकी कुछ रचनाओं के गासमयण से अलग करके प्रकाशित कर 
देँतो उनका गौरव नष्ट हो जाय। हमारे संग्रह के पढ़कर 
तुलसीदास से अनिभिक्ञ पुरुष यद्द कदापि कइने के लिए तैय्यार 
न होगा कि तुलसीदास संसार के सर्वश्रेष्ट कवियों में हैं। 
अद्गरेज़ी |में एक प्रन्थ का नाम है 3क्षाप्रांप5 ० 58088 
9887४, उसमें शेक्सपियर फे लाटकों के अच्छे अच्छे पद्म संग्रहीत 
हैं। पर उसको पढ़कर शेक्सिपियर को कोई मान न दे सकेगा । 
[308ए८०५ 0१ 8॥970०)08/6 के संप्रहकार स्वयं इस बात को 
स्वीकार करते हैं। बात यहद्द है कि सिर्फ़ भावों की समिष्टि का 
नाम कविता नहीं है। कविता में अन्य कई गुण भी होते 
$। एक यात कविता में होती है जिसे ४घ82५४8४ए078८५ 
कहते हैं। इसका मतलब यह है कि शब्दों से विशेष अर्थ 
नहीं निकलता, पर हमारे हृदय में विशेष भाव उदित हो जाता है। 
इन पद्मों पर ध्यान दीलिए-- आगे चले बहुरि रघुराई । 
ऋष्यमूक पर्धत नियराई ॥ तैंधह रह सचिव सद्दित सुभीवा। 
आवत देख 'अतुल बल सीवा ॥ इममें कौत सा अलंकार है, 
कौन सा रस है; कॉल सी ऐसी सूक्ति है। कोन हिन्दी प्रेमी 
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चाहँगा कि ये भुला दिये जाँय। इन में रघुराई”, ऋष्यमूक! 
आदि रामचन्द्र जी के जीवन-चरित का स्मरण, बजवास-कथा, 
उनकी पितृ-भक्ति, वियोगन्‍्क्था आदि जितना है, उनका सथ 
चित्र जिंच जाता है। इनकी विशेषता किसी एक भाष के 
कारण नहीं, समस्त कथा के कारण है। इसलिए हम इन पद्मों 
की गणना कविता में करते हैं। यदि इन पद्मों का संम्बन्ध 
रामायण से न रहे तो उनका महत्त्व जाता रहे ओर थे कविता 
के आसन से नीचे गिर जाये। अआँगरेज्ी में गीत-काव्यों ही 
का संग्रह होताहै । नाठक और महद्दाकाध्यों के जिन जिम 
अंशों में इनके तत्व विद्ित होते हैं वे भी संग्रह में आ 
सकते हैं । ददादरण के लिए मिलटन के राडाइज्त लास्‍्ट 
का प्रभात-वर्णशन अथवा सैटन का व्यास्थान--हिन्दी में ऐसी 
कवितायें कम हैं। प्राचीन कवि सहाकाव्य, नाठक अथवा 
गाथा ही लिखना अधिक पसन्द करते थे। इसलिए उनके 
काथ्यों से पद्च-संग्रह करते समय संग्रहकार में बड़ी विवेचना 
घाहिए। कहीं ऐसा त हो कि उसके संभ्र में उनके ऐसे पद्च 
ऋआ जायें जो वहाँ उनकी फवित्व-शक्ति को घठानेवाले हों। 
हमें खेद है कि हिन्दी के संभहकार इसका बिलकुल नहीं खथाल॑ 
करते। यदि हिन्दी के पाठक सूरदास और तुलसीदास की 
र्वनाओं से पहले ही परचित न हों तो उनके अवतरणों को पढ़े 
कर उनकी श्रद्धा दी नष्ठ हो जागथ। पेसे प्रत्थ बहुधा बालकों 


१५० प्रबन्ध-पारिजात 
की पाठ्य-पुस्तकों में रफ्खे जाते हैं। इससे बढ़ी हानि की 
संभावना है। हम चाइते हैं कि अच्छी योग्यता के समालोचक 
ही संग्रह का काम लें, जो सहृदय हों, कविता के सर्मक्ष हों 
और छाजुभवशील हों। जिनमें इन गुणों का अभाव हो थे 
अनधिकार चेष्टा न करें । 
ः 

सत्य, 

कल एक उदू-प्रेमी ने एक उर्द' पद्म की बड़ी तारीफ़ 
की। कहा कि ग़ालिब ने भी उसे सर्वश्रेष्ठ समझा | बह 
प्य यह है--तुम मेरे पास द्वोते हो गोया, जब कोई दूसरा 
पास नहीं होता । उन्होंने स्वयं भी ग़ालिब का एक पद्च पढ़ कर 
कहा कि सुझे यह पद्च सर्थोत्म मात्ठम द्वोता है। वह पढ़ यह 
है-- उसके आते ही आा जाती है मुँह पर रौनक, वो सममते 
दें कि बीमार का हाल अच्छा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें 
हिन्दी का कौनसा पद्म खूब पसन्द है, किसे तुम सर्वोत्तम 
समभते हो। मैं यही प्रश्न तुमसे भी करना चाहता हैँ । 

इसमें संदेह नहीं कि किसी भी रचना के विषय में यह कहना 
कि वह सर्वश्रेष्ठ है, सबो श में सच नहीं होता । किसी एक की 
श्रघ्वता का प्रतिपादन करना समालोचना के औचित्य के बाहर 
है। साहित्य अथवा कला में उत्तमता स्वयंसिद्ध नहीं है, किन्तु 
अह दूसरों पर अवल्ंबित है। फिर भिन्न भिन्न अधस्थाओं में 
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भिन्न मिन्न रचनाओं को शभ्रेष्टता सिद्ध होती है। अतएव यदि 
हम किसी रचना को सब श्रेष्ठ कहना चाहें तो हमें उन सभी 
अवश्थाओं पर विचार करना पड़ेगा । तभी इसारा कथन साथक 
हो सकता है । एक बार अमग्रेजी के एक प्रसिद्ध विद्वान से यह 
कहा गया कि आप अंग्रेज़ी साहित्य की सबसे उत्कृष्ट रचनाये' 
चुन दीजिए। उन्होंने कुछ रचनायें वो चुनी अवश्य, परंतु 
आरंभ में उन्होंने बायबिल का यह वाक्य उद्धत किया । 

#पाकछ 45 008 809 रण ए8 8प॥, शायर 870067/ 
80ए ०0 8 ॥0000, थ्यापे 87णक्ष' एऐ0०ए (0 री॥९ 
छा, (00 ०00 अदा कीछि। का ब्याह #ँबए व। 
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अर्थात सू्े की कांति एक प्रकार की दै और चन्द्रमा तथा 
ताराओं की दूसरे प्रकार को। एक तारे का प्रकाश दूसरे तारे 
के प्रकाश से भिन्न है। तुलना समता में की जाती है, मिन्नता 
में महीं। इसलिए किससे दी विद्वानों ने कवियों को भिन्न मिन्न 
श्रेणिओं में बिभक्त करवा भी बुरा कहा है। माले ने वढंस्वथे 
के सम्बन्ध में ' लिखा था कि दम वर्ेस्वर्थ के समान बढ़े कवियों 
को किसी भी भ्रेणी में रखना अनुचित समभते हैं। यही बात 
सभी देशों के कवियों और बिद्दानों के भी सम्बन्ध में कही जा 
सकती है। किसकी रचना किससे अच्छी है; यह भ्रष्ठ लेखकों 
के विषय में लहीं मिश्चित किया जा ख़कता ! 
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किसी को सर्वश्रेष्ठ कटषना ओऔवित्य की सीमा के बाहर 
भले ही हो, किन्तु सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसो न 
किसी को सब श्रोष्ठ समझते हैं । जब कोई फ्रिसी की श्रेष्टता का 
प्रतिपादब करता है तब बह साथो अपनी अक की परीक्षा करने के 
लिए सबको आह्यान करता है। इससे चित्त उसको ओर दृठात्‌ 
आक्षष्ट हो जाता है । जब हम किसी की विवेचना-पूर्ण 
आलोचना पढ़ते हैं. तब कदाचित्‌ उसको परीक्षा के लिए हमें 
उत्सुकता नहीं ढ्ोती । परन्तु जब कहीं यह बतलाया जाता है कि 
अमुक कवि का अमभुक पद्म संसार में सर्वश्रेष्ठ है तब पाठकों के 
कान छड़े दो जाते हैं। यदि वे उस रचना से अबगत हैं तो 
उसे एकबार फिर ध्यान-पूवक देखेंगे और यदि बह उनकी पढ़ी 
हुई है ता उसे पढ़ने के लिए उन्हें उत्सुकता अवश्य होगी। 
अह्रेज्ञी भे स्विनवर्न की समालोचनाञों की यही विशेषता है! 
चाहे हम समालोचक की राय साने या न माने; परन्तु जब वह 
किसी कवि के किसी विशेष पद्म को सर्वश्रष्ठ धतलाबवेगा तब 
उसकी ओर हसारा चित्त अवश्य आक्रृष्ट होगा। जो लोग 
आदरणीय हैं. उसका यह फथत विशेष महत्व का द्ोता है, 
क्योंकि लोक-रुचि सदेव विद्वानों की रुचि का अनुसरण 
करती है । 

कुछ समय पहले अद्गरेज़ी में साहित्य-शास्त के विद्वानों से 
यहू प्रश्त पूछा गया था कि उनकी राय में अद्रेज़ी की सबसे 
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अधिक कवित्वपूर्ण लाइन कोनसी है। ग्लैडस्टन ने तीन वाक्य 
चुने थे, पर वे यह मिश्वतत न कर सके कि उन तीमों में कोल 
सबसे अच्छा था। उसमें एक वाकय यह था-- 

(07 ॥6व7 000 फगीणा ॥0ए कांड एए8४9६680 ॥0, 

प्रसिद्ध कवि टेनिसन की राय में वर्डस्वर्थ की निम्न लिखित 
लाइन सबसे अच्छी है । 

प्जाठ्ड तज्डावओवह 48 पढ़ वंशा। 0 इशप्ाहु हपा 

लाडे गार्ले कह्दा करते थे कि शेक्सपियर के मेकबैथ में यह 
लाइन सबसे अच्छी है । 

खै0 [दिस 7(0प) #€ए९/ ॥6 8४6९९०७ ए९, 

हमारे देश के भी विद्वाण्‌ इस्र प्रकार की सम्मति देन का 
लोभ-संवरण नहीं कर सके । संस्कृत में यह प्रसिद्ध है डि नाठकों 
में अभिज्नान शकुन्तला सर्वेश्रेष्ठ है। उसमें भो चतुर्थ अड्टू सबसे 
अच्छा है ओर उसके भी 'चार श्लोक सबसे अच्छे हैं। संस्कृत में 
कालिदास अपने एक श्लोक की बत्तमता के कारण दीपशिश 
कालिदास फे नाम से प्सिद्ध हो गये हैं । वह श्लोक यह है-- 

सच्चारिणी दोष शिखेब रात्री भयं व्यतीपाय पीतवरं सा । 

नरेन्द्र भागांह इब प्रपंदे बिवणें भाव सस॑ भूमिपालः 

इसी प्रकार संस्क्ृत के दूसरे कवियों के विषय में कई श्लोक हैं। 
इन सब बातों के लिखने से मेरा सतलब यही है कि अपनी अपनी 
रुचि के अनुसार किसी पद्म को सर्वोत्तम बतलाना सर्वेधा अमुचि- 
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त नहीं है | मुके तो तुलसीदासजी का यह पथ्य सबसे अच्छा 
लगया है-- लोचन सग राम हिं उर आनी---दीनहीं पलक कपाट 
सयानी । प्रेम की भुग्धावस्था का ऐसा पवित्र और सुन्दर 
चित्र मैंने तो अन्यत्र नहीं पढ़ा है । तुम्हारी क्या राय है । 
ह 

सत्य, 

हिन्दी में अभी तक भाषा के विषय में साहित्य-म्मज्ञों के 
विचित्र बिचार है। आज कल ब्रज-भाषा की ओर कवियों का 
कुछ अल्ुराग कम हो गया है। अधिकांश कवि घोल-चाल की 
ही भाषा में कबिता लिखता पसंद करते हैं । कुछ लोग यह कद्दते 
हैं कि श्रत-साषा को ऐसो उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए | उसकी 
यह भी राय है. कि खड़ी बोली की कविताये' मीरस होती है। 
परन्तु सरसता का ठेका न ब्रज-माषा ने लिया है और न खड़ी 
बोली ही ने । यदि आज-कल की रचनाओं में कवित्व-शुण का 
आभाव है तो अज-भाषा के उपयोग-सात्र से हिन्दी में सूर और 
विद्वारी पैदा नहीं होने लगेंगे। सभी समय श्रेष्ठ कवि उत्पन्न चहीं 
होते और न सभी खमय महाकाव्य लिखे जा सकते हैं। सभी देशों 
का यही द्वाल है। परिडव पदासिंद्द शर्मा चाहते हैं कि हिन्दी में 
जितनी कविताएँ निकले उत्त सब में रस का खोत दी बह्दे । 
परन्तु रससिद्ध कवीश्वर दके सेर नहीं बिकते। अन्य विद्वालों का 
कथन है कि जब बढ में सत्कवियों का अभाव नहीं है तब हिन्दी 
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में कविता का दु्धिक्ष कैसे आगया ? परन्तु यदि हम हिन्दों के 
इतिहास की आर ध्यान दे तो हमारी सगम भें इसका कारण खा 
जाय । जब तक किसी साहित्य की गति अवरुद्ध नहीं हुई है 
तब तक वहाँ सत्काध्य की रचना के लिए उपयुक्त क्षेत्र वराचर 
तैय्यार होता रद्दता है। परन्तु हिन्दी में काव्य-शाल्र की सीसा- 
सामें ही कवि निरत रहे | नये नये भाभों की सृष्टि तो बिलकुल 
ही बन्द्‌ हो गई | जिन धासिक भाधों की भ्रेरणा से सध्य-युग में 
श्रेष्ठ काव्यों की रचना हुईं थी वे भाव भी कृत्रिम आचार-व्यव- 
हार की जठिलता में लुप्त हो गये | हिन्दी के कवियों के लिए 
नख-सिख-वर्णात अथवा नायिका-मेत्‌ को छोड़कर दूसरा विषय 
नहीं था अब कुछ समय से बतेवान युग के भावों की कवितायें 
लिखी जाने लगीं हैं। ये रचनाग्रे अभी भीरस भले ही हों, 
पर इनसे साहिश्य में नवीनता आ गई है। अगर हिन्दी-साहित्य 
की गति इल्ती तरह अग्रसर होती रही तो हमें विश्वास है कि 
हिन्दी में भी अच्छे कमि होने लगेंगे । 
अपनी इस प्रारम्भिक अवस्था में भी हिन्दी-साहित्य गुप्नत्ी 
ओर अपाध्यांयजी की रचनाओं का गये कर सकता है। पंडित 
जगन्नाथप्रसाद चतुबंदी की राय कुछ दूसरी है। आप बोल-पाल 
की कप्रिताओं के विराधी ही नहीं हैं, परन्तु आपका विश्वास है कि 
गद्य-पथ्चथ की भाषा एक नहीं हो सकती | भ्र्थात्‌ यदि गय बोल- 
चाल की भाषा में लिखा जाथ तो पद्य के लिए एक ऐसी भाषा 
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का निर्माण किया जाय जो बोल-चाल में प्रयुक्त न दो । आपने 
यहां सक कह डाला कि वडेस्वर्थ मे गद्य-पश्चष को एक करने 
की चेष्टा की और उन्की चेष्ठा निष्फल हुईं। आपके कथन से 
सूचित होता है. कि अंग्रेज़ी में बर्डस्वर्थ को छोड़ कर शेक्स 
पियर, सिह्टल, ब्राइनिंग आदि कवियों ने जिस सादा में कविता 
लिखी है वह या तो क्षज-भाषा के समान कोई भ्ाँतीय बोली होगी 
अथवा कोई ऐसी बोली जो गद्य में ध्युक नहीं होती । अज्ञरेज़ी 
में यह गद्य-पद्य का समेला नहीं है। तो भी हम मान लेते हैं कि 
आपही का कथन सच है। बरढुस्वर्थ को गद्य-पथ की एक भाषा 
करते न बनी, बडे स्वर्थ की भाषा बुरी दी सही । वो भी उनकी 
रचनाओं का आज तक आदर है। इससे तो यही सिद्ध होता है. 
कि भावमयी कविता क्रिसी श्राषा में लिखी जायगी तो उसका 
आदर अवश्य होगा | जब हम कहते हैं कि गद्य-पद्य की भाषा में 
भेद है तत्र उसका मतलब यद्दी है कि उसका भेद शैलीका है। गय 
की अपेक्षा पश्च की भाषा अधिफ सरल होगी | वर्णनीय विषय में 
पद्म में कहीं कठोर शब्दों का अयोग होता है । इसके सिवा कविता 
की भाषा कवि की रवि पर निर्भर है। मिल्टन मे धरेस्वर्थ की 
तरह नहीं लिखा है ओर न श्रोहषे ने कालिदास की तरह । यदि 
हिन्दी के कुछ समालोचकों का बस चले तो इम कवियों से वी 
कैफ़ियत मांगें कि तुमने सरल शब्दों को छोड़ कर कठिन शहुदों का 
प्रयोग क्‍यों किया है। हिन्दी में जो फवि संस्कृत के समस्त शब्वों 
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के प्रयोग करते हैं वे अपनी इच्छा से करते हैं।यदि उनकी 
कविताओं में कुछ गुण होंगे वो लोग उन्‍हें पढ़ेंगे और उन शब्दों 
फा अथे हॉढने को कोशिश भी करेंगे। यदि उनकी कविता 
सचमुच शब्द-जाल है तो बह आप से आप कष्ट हो जायगी । 
किसी समालोचक की सिफ़ारिश फी जरूरत भी नहीं है। ऐसे 
तो किनसे कवि उत्पन्न होते हैं और विसश्यृत के अंधकार में 
डूब जाते हैं। समालोचकों को उनके लिए चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए ! 

कविता की भाषा के विषय सें एक बात अवश्य ही 
विचारणीय है। वह यह है कि वर्शनोयथ विषय के अनुसार 
कविता की भाषा हैया नहीं। कहा जाता है कि कवित्व में 
ओज लाने के लिए फठोर शब्दों का उपयोग आवश्यक है । 
परंतु इसका यह मतलब नहीं कि जिस कविता में कठोर शब्द 
है धदह ओजस्वथनी ही है। अगर यही बात हो तो ओजस्पनी 
कविता लिखना बहुत सरल हो जाय। किसी कोष से कर्शु- 
कटु शब्दों को हूँढ दँठ कर कोई भी अपनी रचना में एकत्र 
कर सकता हैं। तो क्‍या उसकी रचना ओजरस्पनी हो जायगी 
बाबू मैथल्लीशरण गुप्त ने भूषण की रचना के बारे में एक बार 
लिखा था कि कान कोचनेवाले शब्दों से बीर-रस नहीं भावा । 
चतुवे दीजी ने कद्दा है कि पघीर-रस में कर्यत्कठु शब्द नहीं 
रहेंगे तो कया कोमलकान्तपदावली रहेगी? यदि कर्ण-कटुता 
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ही धीर-रस का लक्ष्ण है तो कबि को सिरे कर्ण-कठु शब्द 
ही लिख डालना चाहिए। कठोरता की हद हा। जायगी और 
आपके कथानुसार बीर रप का खोत फूट पड़ेगा। यह हस 
नहीं कहते कि भूषण का रचना में बीररस का स्वधा अभाव है । 
पर॑तु इतना तो अवश्य ही कहेंगे कि उनकी रचना में शब्दाडंबर 
का भी अभाव नहीं है। भाव जभो सजीव होगा जब साषा 
भ्जीब होगो । इसके लिए नतो कृत्तिस बंधनों के दर कवि 
के व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालनी चाहिए और न 
साहित्य के स्वाभाविक विकास में । अब तो न कालिदास की 
भाषा कविता के उपयुक्त है, न चंद और बिहारी की । समय 
ने श्रब ऐसा पलढा खाथा है कि सूर और बिहारी का जमाना 
लौटले फा नहीं । अब हमें समय ही के साथ चलना होगा । 
तुम क्या समभते हो १ 


४३-समाज-सेवा 


देश की जागृति के लिए हमें अपनी उन्नति का पथ स्वर्थ 
निर्मित करना पढ़ेंगा। जाति की आवश्यकताओं की ओर यदि 
जाति का ध्यान नहीं गया तो उन्नति को सम्भावना कभी नद्टीं 
की जा सकती । यही हम लोग एक बड़ी भूल करते हैं। हम 
अपनी उन्नति तो चाहते हैं, पर उन्नति के पथ के जे। अवशेधक 
दैँ उन्हें सह करने की शक्ति दममें नहीं है। इसका फल यह 
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होता है कि जत्र फभी हमारे देश में कोड नया आन्दोलन होता 
है तब वह थाड़े ही सगयके याद अवभद्ध हे। जाता है ओर अन्त 
में उसकी इतिश हे।तो है। जो वेश के हितचिन्तक हैं कहें 
यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी ज्आन्दोज़न की सफलता 
के लिए सहनशीलता एफ आवश्यक शुण है। इसमें अपने क्रोध 
और क्षोम के दूर कर क्तेन्‍्य-यथ पर विचरण करना होगा। 
तभी ६_म सफलता की आशा कर सकते हें। 

देश की जागरति के लिए कितनी ही संस्थाये स्थापित हुई 
हैं। कुछ राजनैतिक हैं और कुछ सामात्रिक। इनमें वस्वई 
की द्वितखाधन मण्डल का नाम उल्लेश्व करने योग्य है। वह 
घुपचाप अपना काम फर रहा है और इसमें सन्देह नहीं कि वह 
देश का दित-साधन कर रही है। यहाँ उसी के कार्यकलाप का 
दिग्दर्शन कराया जाता है । 

जनता में शिक्षा का श्रयार करने के लिए यहूं भरठली ३० 
स्कूल चला रही है । इन स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों की संख्या 
१३३४५ है। इसमें १२१६ भौद पुरुष और बालक हैं और १२३ 
बालिकाये' और स्लियाँ। इन ३० स्कूलों में १८ राध्रि-पाठ- 
झालाये' हैं। इसमें रात्रि के ही समय शिक्षा-दान की व्यवस्था 
है। इनमें »५४ लोग शिक्षा पाते हैं। इस पाठशालाओं के 
अतिरिक्त इस मंदली की ओर से ९ पुस्तकालय स्थापित हुए हैं 
और ५० चलते-फिरते पुस्तकालय भी हैं। पूरे वर्ष में ६०४३५ 
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मलुष्यों मे इनसे लाभ उठाया । क्रेदियों और रोगियों का विशेष 
ध्यान रण्खा जाता है | 

मथादूरों में शिक्षा-प्रचार करने के लिए इस समिति की ओर 
से जगह जगह व्याख्यानों का प्रबन्ध होता है। इस व्याख्यानों में 
मैजिक लालदेनों की सहायता से मजदूरों को स्वावलम्बन और 
सहयोग की शिक्षा दी जाती है और सद्यपान की जुराइयोँ घतलाई 
जांती हैं। एक साल ऐसे १९ व्याख्यान दिये गये | शहर में रहने 
बाले मजदूरों के प्रायः गन्दे स्थानों में ही अपना जीवन व्यत्तीत 
करना पढ़ता है। सनोरखन को सामग्री एक-मात्र दुराचार है। 
अतएब इस मंडली की ओर से उनके स्वस्छ ओर खुले स्थानों में 
ले जाने की व्यवस्था की जाती है। वहाँ उनके लिए खेल-कूद का 
भी प्रबन्ध किया जाता है। एक साल १९ बार उन्हें बाहर ले 
जाने की व्यवस्था हुईं और ३७ बार उनके मनोविनोद के लिए 
खेल-कूद का प्रबन्ध हुआ । १८८२ मजदूर बाहर गये और कितने 
ही लोग खेल-कूद में भी शामिल हुए । मजदूरों के लड़ को के लिए 
ब्वायस्काजठ-संस्था की स्थापत्ता की गई है, जिससे थे सब्चरिश्र 
ओर स्वावलम्धी होना सीखें। एक एक दल में चालीस चालीस 
बालक भर्ती किये जाते हैं । 

मंडली की भोर से दो अस्पताल चलाये जा रहे हैं। एक 
सिफ स्त्रियों ओर बालकों ही के लिये है। एक साल इसमें ९८०२ 
लोगों की चिकित्सा हुईं। एक होमियेपिथिक ओऔषधालय भी है । 


प्रबन्ध पारिजात १६१ 
उसमें २४२६ अनुष्यों की चिकित्सा हुईं। दरिद्र मजदूरों को 
पहायना के लिए ८४ सहयेाग-समरितियाँ स्थापित हुई हैं। इन सब- 
का मू। चल एक लाख तीख इजार रुपया है। इनके सभ्यां की 
संख्या ५६७५ है। इससे ३ ताज बीस हजार रुपये का कारवार 
चलाया जाता है | तावा--कन्घ्ठीव्यूठ॒ और फर्राम भाई इसाहीम 
इन्हटीस्थ.ट से इस ससिति को सहायया धिलती है । कारजानों 
में जो ख्षियाँ काम करती हैं उपकी सनन्‍्तानों के लिए एक आश्रम 
बोला गया है । इसमें स्लियाँ अपने वाल-वच्चों के छाइ्ट कर फाम 
पर जाती हैं। इस मंडलों ने गाँवों में स्वास्थ्य-रक्षा के लिए 
एक फ़न्‍्ड खोल रक्‍्खा है। उसका नाम है फ्लोरेन्स नाइटिंगेल 
इस फ्रंड की आयसे ११ गाबोमें स्वास्थ्योन्नति की चेष्टा जाती है । 

यदि सभी बड़े बड़े शददरों में ऐसी ही म डल्तियाँ स्थापित हो 
जाये तो उनसे द्रिद्र भारतवर्ष का बड़ा द्वित साधन हो । 


४४-कुल भीषण रोग और उनका प्रतीकार 


रोगो की भीषणता के विशेष कारण हैं अज्ञानता और 
द्रिद्रता। भारतवर्ष में दोनों की अ्रधानता है। यही कारण है कि 
यहाँ प्रति वर्ष हज़ारों मनुष्यों को अकाल-मत्यु होती है। एक 
ओर दुभिद्ष और दूसरी ओर रोगों का प्रकोप । इस दोनों के 
बीच पड़कर भारतवर्ष यमलोक की यातत्ना आमुभत्र कर रहा है। 


प्रजा की रक्षा करना राजा का कत्तव्य है। भारतीय सरकार भी 
११ ह 
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हम लोगों के दुःखनिया रण की चेष्ठा करती है। रोगों के प्रतोकार 
के लिए उसने हजारों अश्पताल खोल रकक्‍खे हैं। सफ़ाई और 
तन्दुरुस्ती के लिए एक महकसा ही अलग क्रायम कर दिया है। 
इन सब कामों में सरकार लाखों रुपये ख्चे भी कर देती है। खेद 
इसी बात का है कि सरकार के यत्नशील होने पर भी रोगों 
का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। कभी प्रग, कभी महामारी, 
कभी इन्पलुएंजा, एक न एक रोग भारत के पीछे लगा ही 
रहता है । 

१९१८ में इन्फ्छुएंजा का प्राहुभोव हुआ ! इसमे तो ग़ज़ब ही 
ढा दिया । गाँव गाँव, घर घर इसके कारण तबाही आई । प्लैग-देव 
तो पीछा द्वी नहीं छोड़त । केवल युक्त-प्रान्त में ही क़रीब डेढ़ 
लाख आदमी भरे । ४छ_ग प्राचीन राग है। एक बार अहाँगीर 
बादशाह के शासन-काल में मी उम्रका दौरा हों चुका था। 
१८९४ में उसका दर्शन चीन के कैन्टन नगर में हुआ । फिर बह 
हाँगकॉग, मैको ओर धीरे धीरे, चीन के समूचे दक्षिण-समुद्रतट 
पर प्लेल गया। १८९६ में बह बम्बई आया। तब से यहाँ उसका 
अड्डा सा जम गया है। 

यह तो हुआ शोगों का हाल | अब सरकार कया कर सकती 
है यह भी सुन लोजिए। ए गदूर करने के लिए वह चूहोंका नाश 
करना चाहती है। इसीके लिए चह बार बार नोटिस निकालती है 
ओर तरह तरद के उपाय बतलाती है। अभी हाल में फिर एक 
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ऐसी ही विज्ञप्ति निकली है। अन्यरोगों के लिए भी ऐसी विश्व- 
प्रियाँ निकला करती हैं । 


इस प्रान्त में एक मेडिकल-कालज है और दो स्कूल । इसमें 
कोई तीन-चार सौ लड़के शिक्षा पाते हैं । 


सरकार की हस कृपा का अधिकांश लाभ शहरवाले हो 
उठाते हैं । बेचारे देश्तियों के भाग्य में न तो अस्पताल है और 
न डाक्टर । थे लोग तो सोंठ, मिचे, पीपल और चिरायते से ही 
अपने रोगों का इलान करते हैं । यदि रोग कठिन हुआ तो किसी 
अताई वैद्य या हकीम की शरण लेते हैं । 


यह भारतव्े का हाल है। अन्यदेशों फी ऐसी दशा नहीं । 
जापाब ही के लीजिए। घहाँ की सवनमेंगट को लोगों की 
तन्दुशस्ती का बड़ा खयाल रहता है। देश भरमें कोई एक हजार 
अस्पताल होंगे। सिक्के स्कूल के लड़कों की देख-रेख के लिए एक 
दृज्ञार डाक्टर नियत हैं। जापान में एक स्वाध्य्य-समिति भी है । 
उसकी देख-मभाल में हज़ारों डाक्टर काम करते हैं। योरप और 
अमरीका में विकित्सा-शासत्र के वैज्ञानिक अनुसन्धान में ही 
हज़ारों विद्धान्‌ लगे रहते हैं। जहाँ कोई नई खोज हुई कि वह 
सर्बसाधारण के सामने लाई गई । लोग उसे सुनते हैं और उसका 
ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा गी करते हैं । यह सब सुशिक्षा का 
संस्कार है। यहाँ तो सभी बातों की क्रमी है। 
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४५- कैदियों के उद्धार दी चेष्ठा 

पतितों के उद्धार की चेष्टा करना महत्काय है। जो सगाज- 
सुधारक हें उन्हें चाहिए कि वे समाजिक कुप्रथाओं को दूर 
करने के साथ ही साथ अपने उन देश-बन्धुओं की भी दशा 
सुधारने का प्रयत्न करें जो मीचे ही गिरते जा रहे हैं । प्रति वर्ष 
छोटे छोटे अपराधों के कारण जो लोग जेल भेजे जाते हैं उनमें 
से अधिकांश वहाँ से छूटकर फिर आधारागर्दी में पड़ जाते हैं । 
यदि पहले उनमें थोड़ा-बहुत आत्मसम्मान का भाव रहा भी हो 
वो वद्ध जेल की हवा खाकर उड़ जाता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि प्रत्ति वष ऐसे अपराधियों की संख्या बढ़ती ही जाती 
है। अभी हाल में मध्य-प्रदश के जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल ने 
१९१९ की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें उन्होंने यहू बात 
स्वीकार की है। गत व अध्यप्रदेश में सज्ायाफ़्ता लोगोंमें 
अधिकांश का ६ मसद्दीने से कम ही की सज्ञा मिली । इसमें भी 
१००० तो ऐसे थे जिन्हें तीन मद्दीने से भी कम की सज्ञा हुई 
थी । इनमें से अधिकांश तो पेट की ज्वाला से पीड़ित होकर 
चोरी करने पर बाध्य हुए थे। ये लोग अवश्य दया के पात्र हैं। 
थदि जेलसे छूठने पर इन्हें जीविका-डपाजन का कोई जरिया 
मिल जाय तो ये फिर वैसा कास ले करे । यदि ऐसी पतितोद्धा- 
रिणी संस्थार्य हों जो इनकी देख-रेख कर सके तो ऐसे 
क्रैदियों को जेल में न रख्थकर उनके ही संरक्षण में रखना अधिक 
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लाभवायक है। प्राग्तीय सरकार चाहितो है कि ऐसी संस्थाये' 
सर्वसाधारण की ओर से स्थापति हों। वह सहायता देने के 
लिए तैयार है। मध्यप्रदेश में ऐसी दो संस्थाये हैं भी। एफ 
तो रायपुर में है, दूसरी सागर में । रायथुर की संस्था की ओर 
से अच्छा काप्त हा रहा है। सागर में अभी लोगों का ध्यान 
उसकी ओर इतना आक्ृष्ट नहीं हुआ है जितना कि चाहिए। 
फिर भी संस्था का उद्योग स्तुस्य है। एक ऐसी संध्या घागपुर 
में भी खुली थी, पर थोड़े द्वी दिनों में वह बन्द हो गई । इसमें 
सन्वेह नहीं कि ऐसी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है यदि एक 
भी विपथगामी सुपथ में लगाया जा सके तो समझना चाहिए 
कि उलश्योगी का उद्योग सफल हो गया। हमारी समर में तो 
ऐसी एक संस्था प्रत्येक जिले में स्थापति होनो चाहिए । 


४६-इतिहास' 
संसार परिवत्तनशील है। उत्थान और पतन का चक्र यहाँ 
अनादि-काल से घूम रहा है। सानव-जाति अ्रपने उद्योग से 
क्रमशः उन्नति के शिक्षर पर पहुँच जाती है, फिर उसकी क्रमशः 
अबनति होने लगती है और अन्त में वह बिलकुल अधोगति को 
पहुँच जाती है। 'अभी तक विद्वानों की यह राय थी कि पहले 


मानव-जाति अत्यन्त अ्रसभ्यावस्था में थी, क्रमशः उन्नति करके 
बह आधुनिक सभ्यत्ता का निमोण कर सकी है। विफासवाब 
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का यह सिद्धान्त यह भी कहता है कि सानव-जाति भी सम्यता के 
विकास का ही फल है। मलुध्यों के पूवे-पुरुष वत्दर थे। बन्द्रों 
की अवस्था का विकास होने पर बह्दी सानव-जाति में परिणत 
हुए। अभी हाल सें चायना के एक विद्वान ने इस सिद्धान्त के 
बिलकुल विपरीत मत का समर्थन किया है। उन्तका कथन है 
कि मनुष्य बन्द्रों के वंशधर ही नहीं, किन्तु उनके पू्ध-पुरुष हैं। 
आपकी राय है कि पूर्वों तिहासिक काल में मानलव-जाति ने पहले 
तो सभ्यता की खूघ उन्नति की । फिर उनकी सभ्यता का हास 
होने लगा । अन्त में वे बिलकुल असभ्य हो गये। उनको यह 
असभ्यता बढ़ती ही गईं । थे बर्थर हो गये, यहाँ तक कि अन्त 
में वे मनुष्य से बन्द्र हो गये। आजकल संसार धन्नति के पथ 
पर अप्रसर हो रहा है। परन्तु यदि हम मिथ्या शिक्षा के अ्रम- 
जाल में पड़कर स्वाभाविकता की ओर न जाकर अबनति के पथ 
पर जाने लगे तो दो-तीन दृज़ार वर्ष के बाद प्रथ्वी पर फिर 
मानव-जाति वानर-जाति के रूप सें परिणत हो जाय । 

चीन, मिस्र, रूस, इटली तथा अन्य देशों में जो नये नये 
आविष्कार हुए हैं उन्तसे यह सिद्ध होता है. फि जब अमरीका 
का संयुक्त राब्य जलमरत था तब पृथ्वी पर सभ्यता का पूरा 


प्रसार था। धह सम्यता अठलाटिक महासागर से भी आ्रावीनतर 
है। उस समय प्रथ्वी पर जो सानवजाति निवास करती थी 


वह वर्तमान मनुष्य-जाति से अधिक सभ्य थी। उसकी सम्यता 
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के उत्कर्ष का फल यहद्द हुआ कि समुध्य मद्यामानव हो गये 
(“-सानव-जाति का अतिक्रमण कर गये--) उत्तक्ों मस्तिष्क 
शक्ति दृद से बाहर हो गई। तप उनकी बुद्धि यए्ट होने लगी। 
उनमें कामुकता और पशुत्व की प्रबल्नता होने लगी। श्न्त में 
वे लोग बिलकुल पशु हो गये । बही बन्दर हैं । 

इस सिद्धान्त में कितना तथ्य है, इसका लिशेय विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ करेगे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं क्रि उन्नति और अवब- 
नति प्रकृति का नियम है। कितनी धी जातियाँ उन्नति के चरम 
शिखर पर पहुँच कर अन्त में अवनति के गड्ढे में गिर जाती 
हैं। उनकी उन्नति और अवनति के कारण जान लेने से मलुष्य- 
समाज अपने लिए उन्नति का पथ निर्दिष्ठ कर सकता है। इसो 
लिए इतिदास की आवश्यकता है । 

इतिद्दास का मुख्य उददेश है अतीतकाल का वर्णात करना । 
यह मलुष्य-सात्र का स्वभाव है कि वह अपने गौरव की ससति- 
रक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य प्रयत्न करता है। वह चाहता 
है कि लोग ससके गौरव को न भूले' । इसी उद् श से कोई सन्दिर 
बनवाता है ता कोई कीति-स्तम्भ खड़ा करता है। कोई अपनी 
शक्ति से कुछ ऐसा काम द्वी कर जाता है जिसके कारण लोगों 
को उसकी याद बनो रहती है। जिस जाति में ऐसे लाग जन्म 
लेते हैं. बहू जाति अपने को पन्‍्य समझती है। वे जाति के 
शिरोभूषण द्वो जाते हैं। जाति को उनका गये रहता है। वे 
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झपने गौरव से जाति का गौरव बढ़ाते हैं। ऐस लोगों को जाति 
भूलना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनका चरित्र अशुफराणीय 
हीता है । इसीलिए ज्ञाति स्वर्य उनकी चरित्र-कथा के 
अच्षुय बनाये रखती है । इतिहास का आरंभ इन्हीं कथाओं से 
होता है। इन कथाओं का उद्देश चश्न्रिगत शुरुता को ही रा 
करना है | इसके लिए पटना गौण है। नन्‍हें किसी घटना का 
यथार्थ ब्णन करना नहीं है, इन्हें मालत्रोथ चरित्र को गुरुता 
बतलाना है | अत्तएव यदि घटना का कुछ परिवतित कर देने से 
चरिज्र का माह्ात्म्य बढ़ जाता है तो कथाओं में वैसा करला अप- 
राध नहीं है | संसार में जितनी कथाएँ प्रचलित हैं उनमें हों 
भाव विद्यमान है। उन्त सत्रमें चरित्र का मसाहात्म्य है। प्रारंस में 
इतिहास और कथा में कोई भेद लहीं था। परन्तु पीछे से भेद्‌ 
हो गया। कथा में कल्पना की प्रधानता हुई है और इतिहास में 
सत्य की । 

प्राचीन इतिहासां में राजाओं के कृत्यों का वर्णन है। इसका 
कारण यह हैं कि नस समय राजा ही जाति के प्रतिनिधि थे, 
उन्हीं में जाति की समस्त शक्ति केन्द्रोमूत हो गई थी। राज- 
शक्ति का हास होने पर जब आति में शक्ति प्रकट होने लगी तथ 
आधुनिक इततिहामकारों भ जाति की विकास-कथा के अपनाया । 
डस सम्रय उन्हें जाति के समस्त कत्यों पर ध्यान देला पह्टा। 
जाति की शक्ति का उच्चतम विकास साहित्य और कला में हुआ 
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है । अतरव जाति के उत्थान-पतन का समभाने के लिए इन्हें 
जातोय साहित्य और कला की भी परयोलोचना करती पड़ी। 
सिन्न मिज्ञ जातियों में पारश्परिक संघर्षण हुआ है।अतएव 
एक जाति का विकास देखने के लिए दूरी जातियों की भी 
विशेषताओं पर ध्यान देना पड़ता है। अतएवं साहित्य और कला 
की तुलना-मूलक विवेवना होने लगी | किसी जाति का विशेषत्त 
जानने के लिए यह आवश्यक है कि उसके परम्परागत संस्कारों 
की आलाचना की जाय। अतएव जाति के सम्बन्ध में ऐसी कोई 
भी छोटी बात नहीं हो सकती जिसके ज्ञान से इतिहास के लाभ 
न हो । प्राचीन काल में हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, 

, किस किन लोगों से उनका सम्बन्ध था, उनका समाज कैसा था, 
उनकी चाल-ठाल कैसी थी आदि बातों के जानना आवश्यक हो 
गया है। प्राचीन काल में कितनी द्वी ऐसी जातियाँ हो गई हैं 
जिसका अब अस्तित्व दक नहीं है। निबेल जातियाँ या तो नष्ट 
हो गई या सबल जातियों में छुप्त हो गई' । परन्तु जातियों के 
इस पाररुपरिक सम्मिलन का भो प्रभाव पड़ता है। अतएव 
जिनका अब अस्तित्व भी नहीं है उनकी भी विशेषता जानना 
आवश्यक है। भूगर्भशाद्ध के द्वारा कितसी दी आचीनतस 
जायितों के अत्तित्व का पता लगा ओर उसो से उनके विषय में 
विद्वानों के। कितनी ही बात' साछूम हुई । भाषा के द्वारा जाति 
की कितनी ही विशेषताएँ मातम होती हैं। भाषा की आलोचना 
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से मालूम हुआ कि जो जातियाँ आज प्रथक्‌ हैं वे कभी एक थीं 
तथ उनको सूल-जाति की विवेचना होने लगी, इस प्रकार इति- 
हास का विकास दोता ही जा रहा है । 

इतिहास प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक तत्वों के अनुस- 
न्धान में कितने दी विद्वान्‌ आजीवन प्रयत्न करते रहते हैं । 


४७-सटीन साहब का यात्रा-विवरण 


भारतवर्ष की सभ्यता घड़ी प्राचीन है। प्राचीन काल में 
उसने विज्ञात, शिल्प, वाणिज्य आदि में उन्नति भी खूब की 
थी | कितने ही देशों में उसी ते विद्या और विज्ञान का प्रचार 
किया। परन्तु प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास अभी तक नहीं 
बना है। पाश्वात्य विद्वानों ने प्रतदोन भारतबर्ध के सम्बन्ध में 
अच्छी गवेषणा की है, कितने ही भारतीय पुशावत्यों का अनुशीलन 
कर उसके इतिहास की अच्छी उन्नति की है। ऐतिद्वासिक परीक्षा 
का सबसे बड़ा अवरोधक अन्धविश्वास और पत्तपाव है । कुछ तो 
ज्ञातिशत संस्कारों के कारण ओर कुछ मिथ्यामिमान के कारण 
भारतीय साहित्य ओर इतिहास की समीक्षा में विद्वानों तक ने अम्र- 
पूर्ण सिद्धान्तों की पुष्टि करतें की चेष्ठा फी है। जब पाश्चात्य 
विद्वानों ने पहले-पहल भारतीय साहित्य का अन्नुशीलन करता 
आरम्भ किया तब उन्हें पाश्चात्य सभ्यताकी भ्रेष्टता पर हृढ विश्वास 
था। उनकी यह भी घारणा थी कि भारतीय सब्यत्रा पाश्यात्य 


प्रबन्ध-पारिजात १७१ 
सभ्यता से सदैव हीत रहो है। उनके इस विश्वाल॒ का फल यह 
हुआ कि भारतीय साहित्य तथा कला में उन्होंने जहाँ जहाँ 
उत्तमता देखी, वहाँ उन्होंने भारतीय सभ्यता पर ग्रीस का प्रभाव 
भी देखा । यह कहना बड़ा कठिन है कि भारतवर्ष नग्मीस से 
कितना लिया ओर उसके। कितना दिया । इसमें तो सन्देह नहीं 
कि भारतवर्ष से योरप का सम्वन्ध प्राचीमकाल में ही हो चुका 
था। भिश्र, प्रीस 'और रोम आदि देशों से भारत का सम्बन्ध 
था। परन्तु इससे अधिक कुछ भी निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा 
सकता । सच तो यह है कि विद्या और विज्ञान पर किसी जाति 
विशेष का स्वत्व नहीं है। यदि पाश्चात्य विद्वान कला ओर विज्ञान 
की उन्नति का श्रेय एक-मान्न श्रोस को देना चाहते हैं. तो भारतीय 
बिद्दानों में भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जा यहाँ तक कहते 
हैं. कि श्रचीन भारत में जो कुछ था बह अब कहीं नहीं है और 
न कहीं उसके होने की सम्भावना ही है।भारतीय शाञ्त्रों की 
पूर्णाता पर ऐसे ब्रिद्वानां को कभी सन्देंह् नहीं ही सकता । इसका 
फल यह हुआ कि भारतवर्ष की मौलिकता ही नष्ट हो गई। 
विद्या के प्रचार और विज्ञान की वृद्धि के लिए यह सबसे अधिक 
आवश्यक है कि सलुष्य सदैव अपने ज्ञान की परीक्षा करता रहे । 
परन्तु जहाँ पूएँता है वहाँ परीक्षा की आवश्यकता ही क्‍या है 

प्राचीन भारतबर्ध के मोरब की बुद्धि भारतीय पुरात-त्व- 
विभाग-द्वारा दो रही है | कुछ समय से पुरावस्ववेत्ताओं का ध्यात्त 
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सध्य-एशिया की ओर आक्ृष्ट हुआ है। कई वर्ष पहले एस 
जलोवाइ नाप्रक एक पुरातत्वेता से यह सिद्ध किया था कि कभी 
चाली तुर्फिस्तान पर भारत ही का प्रभुत्त था। काशगर ओर 
चीन के बोच में कूच मामक एक समृद्धिशाली देश था; 
जहाँ बोद्ध-घम और संस्कृत-साहित्य का खत्र प्रचार था। तत्र के 
गध्य-एशिया के सम्बन्धमें अनेक नई बाते मालूम हुई हैं | सध्य- 
एशिया के सम्बन्ध में जिन विद्वानों ने खोज को है उनमें स्टीन 
साहब प्रमुख हैं । 

आक्स फोर्ड के क्‍्लेरडन प्रेस से सर आरल स्टोन को यात्रा 
का सम्पूणे विवरण चार जिह्दों में प्रकाशित हुआ है। कहने फी 
आवश्यकता नहीं कि सर आरल स्टीन का यह यात्रा-विवरण 
बढ़े महत्त्व का है। सैकड़ों वर्ष पहले जो देश सम्यता ओर समृद्धि 
के केन्द्र थे बही काल-क्रम से ऐसे नष्ट हो गये कि उनके अर्ति- 
त्व का भी किसी को पता नहीं था। स्टीन साहब के छद्योग से 
सिर्फ़ उनका पता ही नहीं लगा, किन्तु उनकी सम्यता और ऐश्व- 
थे का भी यथेष्ठ ज्ञान हो गया है। पुरातत्व और इतिहास को तो 
इससे बड़ा लाभ पहुँचा है । कई निश्चित सिद्धान्तों का खंडन हो 
गया ओर कई अनिश्चित सिद्धान्त छ्थिर हा। गये | स्टीन साहब 
के इस यात्रा-विवश्ण का नास सेरिंडिया (5००॥८४४) है। सम्‌ 
१९०६ से १९०८ तक उन्होंने मध्य-एशिया में जगह जगा जो 
खोज की है उसका सविस्तर वर्णन इसमें है। स्टीन साहब को यह 
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यात्रायों ही समाप्त नहीं हो गई । उन्हें अपनी यात्रा में दस हजार 
सील का चक्कर काटना पड़ा था । ढाई वर्ष तक वे सैकड़ों कष्ट 
सहकर अपने काम में गे रहे । कभी उन्होंने छोड़ पर यात्रा 
की और कभी पैदल ही । इस यात्रा का परिणाम यह हुआ कि जे 
खुद तो पंगु हो गये, परन्तु संसार के लिए उन्होंने ज्ञान का 
साधन विध्तृत कर दिया। इसमें सनन्‍देह नहीं कि स्टीस साहब 
की गणता होनलसांग और मार्कोपोलो के सम्राम यात्रियों में 
की जाग्गी । 

भारत और अफ़ग्नानिस्तान के सोमान्त प्रदेश से श्राक्लस 
तक रटीन साहब और पउत्तक साथी जिन रास्तों से गये उनसे 
उन्‍हें यह लाभ हुआ कि वे स्वान; दीर, चित्राल भआादि स्थान्नों 
की जाँच अच्छी तरह कर सके | पामीर और हिन्दूकुश की ओर 
से चीन से जो आवागमन हुआ करता थाउसका भी पता लग 
गया। वरवन ओर अफ़गान प्रान्त में ओर सरीकोल से काशंगर 
तक उन्होंने जा अन्वेषण किया उससे उनकी पहलो यात्रा क्री 
कितनी ही बातें स्पष्ट हो गई | काशरर से सर आरल यारकनद्‌ 
कुनलन और खोटान गये | वहाँ उन्होंने पैमाइश और खोदाई 
की। फिर उन्हें रेतीले मैदानों में खोल करनी पड़ी । प्राचीन फाल 
में चीन से खोटान तक एक राघ्ता था। उसका पता लगा और 
हेनलांग और मसाकोप्रोलों मे उ़लकी जो सम्रद्धि देखी थी उसके 
सारे चिह्न उन्‍हें प्राप्त हुए। छलन के पास खुदाई करने से अस्तर 
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युग के कितने ही चिह्न सिले और इसका भी श्रमाण मिला कि 
पहले वहाँ कोई डेल्हा था। मीरन में उन्हें सेकड़ों तिध्यती प्रन्‍्थ, 
लकड़ी और काराज़ पर लिखे हुए मिले । एक टूटे-फूटे क्रिले से 
भी कितनी ही पुरानी चीजें प्राप्त हुई | उनसे यह सिद्ध हुआ कि 
यह स्थान आठवीं और नत्रीं शताब्दी तक बसा था। वहीं बौद्ों 
के कुछ चैत्य पाये गये । उनको साफ़ करने से उनकी दीवारों पर 
सुन्दर चित्र खिंचे मिले । उन पर जगद्द जगह खरोष्टी-लिपिमें 
गाथायें भी अंकित थीं । 

तुकिस्तान के मरुश्थल में स्टीन खाहब को एक दीयार मिली । 
यह दीवार इसा के पहल दूसरी शताब्दी में हुणों के आक्रमण 
को रोकने के लिए चोनवालों ने बनाई थी। उन दिलों मध्य- 
एशिया से चीन का राजनैतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध था। 
सम्‌ १९०७ में स्टील खाहब को एक प्रन्थन्भांडार ही मिल गया। 
इसी तरद्द स्टीन साहब को अपनी यात्रा में जो जो महत्त्वपूर्ण 
वस्तुएं भाप्त हुई उन सबको बढ़े बड़े १३ सन्दूक़ों में बन्द कर 
आपने इंग्लेशड भेज दिया। जनवरी १५९०९ में ये सम चोजें 
ब्रिटिश म्यूजियम में पहुँच गई । वहाँ स्टोन साहब ते कई बिद्दानों 
की सहायता से उसको परीक्षा की । द्वानल साहब ने हस्त 
लिखित प्रन्थों की सूची बनाने सें बड़ा परिश्रम किया। अस्य 
विद्वानों ने सी इस यात्रा-विवरण के लिखने में बड़ी सहायता 
दी | सच तो यह है कि जितने विद्वान इस म्न्‍्थ के निर्मोण भें 
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लगे रहे उतने तो स्टीन साहब की यात्रा में साथ नहीं रहे | तब 
कहीं यह्‌ यांत्रा-विवरण सुलभ हुआ है । 


४८-शिक्षा 


आजकल शिक्षा का उद्देश जीवन-निर्वाद है। हमें अपने 
मस्तिष्क की उत्तनी चिन्ता नहीं, जितनी चिन्ता पेट फी है। हमें 
ज्ञान-वृद्धि फी चाह नहीं, मतलब उद्र-पूरण से है। आप हमें 
'गणित और दशेन-शासत्र की शिक्षा न दे तो हमें परवा नहीों। पर 
आप हमें इतला तो सिखला दीजिए की हम अपनी जीविका का 
उपाय दूँ दू निकालें। आजकल सभी देशों में साधारण लोगों 
को ऐसी ही शिक्षा देना आवश्यक समभा जाता है। जो दरिद्र 
हैं, मेहनत-्मज़दूरी करके अपने दिन कादते हैं, जिनके पास उच्च 
शिक्षा की प्राप्तिका फोई सांधन नहीं है, उनकी भी शिक्षा का 
प्रबन्ध किया जांचा है। यारप में कुछ पाठशालाएं ऐसी हैं जहाँ 
उन्हीं लोगों को शिक्षा दी जाती है लिन्‍हें अपने बाल्यकाल में 
विशेष शिक्षा प्राप्त करमे क। अधसर नहीं मिला। ऐसे स्कूलों में 
मजदूर भी; अवकाश के समय; पढ़नलिखकऋर ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं । ज्ञान हो जाने से वे 'अधिक सुगमता से अपनी जीविका 
का पबन्ध कर लेते हैं। डेवमार्क में सरकार अपने प्रत्येक किसान 
के बच्चे के छिए कोई तीन सो रुपया सच करती है। वहाँ 
प्रारंभिक शिक्षा तो अनिवार्थ है हीं। यह शिक्षा पा लेने के आद 


१७६ प्रबन्ध-पारिजात 
अठारह साल की उम्र में प्रत्येक लड़के के तीग सी रुपये इस 
लिए दिये जाते हैं कि वह्‌ पॉव अद्दीसे तक इतिहास, अर्थशास्त्र, 
मीतिशाशक्ष अदि विषयों का अध्यपन्ष करके अच्छा लागरिक बने । 
जिन स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाती है वे सरकार के अधीन नहीं 
हैं। उनकी देख-भाल प्रजा ही करती है। वहां ऐसे ७० स्कूल हैं । 
उनमें शिक्षा पानेवाले लड़कों की संख्या क़रीब दस हज़ार दे | यह 
प्रणाली वहाँ सन्‌ १८६४ स जारी है। डेसमाके बड़ा देश नहीं । 
वहू इतना ही होगा जित्तना हमारे देश का एक बड़ा ज़िला | पर 
वहाँ भी इतना अधिक शिक्षा-प्रचार है। सुनते हैं, अब वह्दाँ एक 
अन्तजोतीय महाविद्यालय स्थापित करने का प्रयत्ञ किया जा रहा | 
है। उस विद्यालय में भिन्न भिन्न देशोंके मजदूरों के शिक्षा देने 
का प्रबन्ध रहेगा । अध्यापकों में कुछ अँगरेज रहेंगे; कुछ ढेनमा्के 
वाले और कुछ जमेन । संभव है, इससे मजदूरों में शिक्षा के साथ 
साथ आत्भाव का भी प्रचार द्वो । यह बड़ी बात है । 

स्वीडन कफीशिक्ष-प्राणाली का मूलमंत्र है पदार्थ-क्ञान ओर 
मोलिक चिन्ता का उन्नत्ति-साथन | शिक्षा का उद्देश इतना ही नहीं 
है कि लोगोंके। कुछ विषयीं का बोध करा दिया ज्ञाय। उससे 
लोगोंमें बह स्फूर्ति आजानी चाहिए जिससे बे स्रयं बिचार द्वारा 
अपने ज्ञान की वृद्धि कर सर्के | 

स्वीडन में उच्च-शिक्ष पर भी लोगों का ध्यान आक्ृष्ट है। 
उसमें विश्वविद्यालयों ओर कालेमों की संख्या पर्याप्त है। भरदि 
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देश के विस्तार पर खयाल किया जाय तो शिक्षा-केन्द्र पर्याप्त से 
भी अधिक है। प्रकृति-विज्ञान में उन्नति करके स्वीडन ने अच्छी 
ख्याति आ्राप्त की है। उसने शब्द-विज्ञान और इतिहास में भी 
अच्छी उन्नति की है। स्वीडन में उन्नसियाँ शताब्दी में घमे-याचकों 
की चेष्टा से लोगों में विद्या की रुचि बढ़ी । १६८६ में एक क़ानून 
बना, जिससे सवसाधारण में शिक्षा की अभिवृद्धि द्ोने लगी। 
शिक्षा-भार भी घर्मयाचकों पर न रहा, बह शासकों पर आ गया । 
अठारहवीं शताब्दी तक तो शिक्षा-प्रचार में शिथिलता रही । पर 
उच्नसीबीं शताब्दी से वहाँ शिक्षा-प्रचार का काम तेक्की स होने 
लगा। शिक्षा के अनिवाये करने के लिए लोगों का आभ्रद वढ़ा । 
१८४२ में फिर एक क़ानून जारी हुआ। इससे यह नियम दो 
गया कि कुछ गाँवोंफे बीच एक स्कूल अवश्य द्वोना चाहिए। 
उसमें एक शिक्षक को नियुक्त सरकार की ओर खे हो, जरूरत 
पड़ने पर ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए । 

उच्च शिक्षा के लिए कालेजों की भी वृद्धि हुईं। अब वहाँ 
कालेजों की अच्छी संख्या हो गई है। उनका काम है छात्रों की 
मानसिक, नैतिक और शारीरिक उन्नति करना । इन कालेजों पर 
देख-भाल करने के लिए सरकार को ओर से एक कमसेठी नियुक्त 
है। शिक्षक तैयार करने के लिए टे निंग कालेज हैं। आज-कल 
ऐसे १५ कालेज हैं, ९ पुरुषों के लिए और ६ ख्ियों के लिए। 
इसके सिवा स््रियों के लिए और भा शिक्षा-केन्द्र हैं, जदाँ पाहय- 
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क्रम चार बर्षों में समाप्त होता है। कद्दन की जरूरत नहीं, शिक्षा 
मातु-भाषा में दी जाती है | विदेशी भाषाओं में अँगरेजी और 
जमेन को स्थान मिला है। प्रत्येक शिक्षालय में एक डाक्टर रहता 
है। वह छात्रों को स्वास्थ्य-विज्ञान को मौलिक शिक्षा देता है । प्रारं- 
भिक पाठशालाओं में ७ से १७ वर्ष तक के लड़के पढ़ते हैं। जो 
बरिद्र हें--अपने लड़कों की शिक्षा देने में असमर्थ हैं--उनके भी 
बच्चों के लिए अच्छा प्रबन्ध है। बुरे लड़कों को सुधारने के लिए 
एक स्कूल अलग है। वहाँ ८ मददीने तक लड़के रक्‍्खे जाते हैं । 

छात्रों की शारीरिक उन्नति पर खब ध्यान दिया जाता है। 
व्यायाम का एक अलग द्वो विषय रकक्‍खा गया है। रोगी होने 
पर छात्रों की बड़ी सेवा को जाती है।इस काम के लिए एक 
समिति है | उसी के निरीक्षण में रुग्ण छात्र किसी अच्छे स्थान 
में रक्‍्खे जाते हैं। 

देश की भविष्य उन्नति छात्रों पर दी अवलब्बित रहती है। 
जो देश उनके सुधार के लिए इतना य्नशीक्ञ है उसकी क्यों न 
उच्नति हो ९ इसी लिए सभी डच्नति-शील देश यही प्रयन्न करते हैं 
कि वहाँ सभी सातर हो जायें। गूगे और अन्धे तक की शिक्षा 
के लिए यथेष्ट प्रबन्ध किया जाता है । 

४९-भारतवप में अन्धों के लिए स्कूल 

अन्धों के लिए सबसे पहले पेरिस में एक संस्था खोली गई। 

यह सन्‌ १९६० ईसबी की थात है। यह एक झअत्पताल था। यह 


प्रन्‍न्धनपारिजात ५७९ 
उन सेनिकों की सेवा-सुभ्रुषा के लिए स्थापित हुआ था जो ऋसेड 
नामक पघर्मयुद्ध में अपनी दृष्टि-शक्ति खो बेठे थे । इसके संस्थापक 
सेंट छुद थे । ऐसे और भी कई अत्पताल अपाहिजों के लिए 
खुले । परन्तु उनमें शिक्षा देने का कभी प्यक्न नहीं किया गया। 
सन १६५७ ईसवी में जे० बनूली वामक एक सक्‍जन ने एक 

अन्धी लड़की का अच्तर लिखना सिखा दिथा। बस इसके यादव 
अन्धों के शिक्षा देने की किसोने चेष्टा ब को | १७८४ इसवी में 
पेरिस के वेलनशिया हाय का ही खबसे पहल इस काम में 
सफहाता ग्राप्त हुईं। उस उद्धारचेता पुरुष ने अन्धों की शिक्षा के 
लिए बड़ा आन्दोलन किया। छउसीके उद्योग का यह फल है 
कि अब सभी सभ्य देशों सें अन्धों की शिक्षा के लिए अच्छी 
अच्छी संस्थाएं खुल गई हैं, ऐसे कारखाते भी स्थापित हो 
गये हैं जहाँ शअन्घे आदमो फाम करके मज्षे में अपना जीवन 
निबोद कर सकते हैं। ऐज्ली संस्थाओं के हम छः विभाग 
कर सकते हैं--( १) स्कूल जहाँ रह कर अन्घे छात्र शिक्षा पात्ते 
हैं, (२) ऐसे स्कूल जद्ाँ कारखाने भी हैं, (३) कारखाने 
जा सिर्फ अन्धों के लिए हैं, (४) सेवाश्रम जहाँ अम्धे 
रगकक्‍खे जाते हैं, ( ५) स्कूल और सेवाश्रम, ( ६ ) कारखाने और 
सेब्राश्रम । . 
अन्धों के लिए पहले जो पुस्तकें तैयार द्वोवी थीं उनके 
अक्षर उभड़े हुए रहते भ्रे । अन्धा आपसी उन्हें टोल ऋूर 
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पढ़ सकता था । कुछ समय के बाद एक अन्धलिपि का आवि- 
हकार किया गया। इससे अभन्‍्धों को पढ़ाने लिखाने में बढ़ी 
सुविधा दो गईे। उनके लिए उस्री लिपि में तरह तरद्द को 
पुस्तकें लिखी गईं, पर कुछ समय से वैज्ञानिक इस बात की 
चेष्टा कर रहे हैं कि अन्धे साधारण छापे की भी पुस्तकों 
पढ़ने लगें । एक ऐसे यंत्र का आविष्कार हुआ भी है। 
उसका नाम है ओलोफ़ोन, पर यह यंत्र निर्दोष नहीं था। 
उसके दोषों को दूर करने के लिए गत दो वर्षों से वैज्ञानिक 
विद्वाय्‌ परिश्रम कर रहे हैं । उन्हें अब अपने उद्योग में 
अच्छी सफलता हो गई है। ओलोफोन में बहुत कुछ सुधार 
हो गया है । उसकी सहायता से अन्धा आदमी एक मिनट 
में २५ शब्द तक पद सकता है। यही बहुत है। यह परिणाम 
ग्लासगो के डाक्रर बार ओर स्ट्राउड नामक विद्वान्‌ के दो 
पर्षों के अनवरत परिश्रम का है । 

अन्य देशों में प्रायः अन्धों की शिक्षा फा प्रबन्ध सरकार ही 
करती है। भारतवर्ष में ऐसी संस्थाये प्रायः सबेसाधारण' के हो घन 
से चलती हैं। सरकार से उनके सद्दायता ज़रूर मिलती है। एक्न 
ऐसे दी स सथा कलकते में है। १८५७ में उसे श्री थुत लालबिद्दारी 
शाह नामक एक इसाई (सज्जन ने खोला था। उसमें सभी धर्मों 
के अन्धे लड़के के रखने का प्रबन्ध है। लड़के वहाँ घर ही 
की तरह आराम से रहते हैं और ऐसी शिक्षा पाते हैं. जिससे थे 
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जीविकोपाजन कर सके' | उन्हें निःशुक्क शिक्षा दी जाती है। 
भोजन भी मुफ़्त दिया जाता है । वे वेत से कुर्सी, चिक, टोकरी 
आदि गनाना सीखते हैं । उन्हें कुछ साधारण सो शिक्षा भी दी 
जाती है और संगीत भी सिखाया जाता है| इस संस्था का खर्चे 
उदारचेता'ओं के दान से ही चलता है। बंगांठ की सरकार ओर 
कलकत्ता म्युनिसिपल कारपोरेशन से भी कुछ वाषिक सहायता 
मिलती है । अन्धों के कुछ स्कूल और भी हैं । लाहोर में अन्धों के 
लिए एक सरकारी स्कूल है। वह परञाव के शिक्षा-विभाग की 
ओर से सन्‌ १९०६ इसवी में स्थापित हुआ था। आज कल 
उप्तमें विद्यार्थियों की संख्या सिफ्र २० है। देहरादून के पास 
राजपुर में इसाइयों ने एक स्कूल खोल रकखा है। वहाँ चार या 
पाँच रुपये मद्दीने फा खर्च है। लड़कों को उद्योग-घरघे की बाते 
भी सिखाई जाती हैं। इनके सिवा जमनामिशन, इलाहाबाद; 
डबलिन यूनीव्सिटी मिशन, छोटा नांगपुर; विक्दोरिया ब्लांड 
स्कूल, बस्बई; सकौच सिशन, पूना; और कोटा में मिस ऐशवर्थे 
का स्कूल भी अन्धों के लिए है । 

५०-योरप में नये ढ्न के विधालय 
पाश्चात्य देशों में आजकल शिक्षा-प्रचार के लिए बड़े बढ़े 
प्रयत्न किये जा रहे हैं | वहाँ के शिक्षा-विभागवालों और अन्या- 
नये शिक्षाप्रेमी सज्वनों का अधिक सम्रय सदा इन्हीं बातों के 
सोचसे में अतिवादित हो रद्दा है कि किन्नर उपायों-द्वारा देश के 
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नवयुबफ सुशिक्षित बनाये जा सकते हैं। शहर की कोला- 
हल-पूर्ण सड़कों और ऑआँधरी तथा तैंग गलियों में अवश्थित 
स्कूलों और कालजों की बड़ी बड़ी इमारतों में हू सहस कर 
विद्यार्थियों को पढ़ान। अब बहुत ही द्वानिकारक समझा जा 
रहा है। अब बेचों तथा कुर्सियों पर बैठकर पढ़ना 'अखख कर 
ठहराया जा रहा है। पाश्चात्य देशों में अब खुली हवा में और 
खले हुए स्थानों में टी जहाँ प्रकृति का पूणे॑ विकास दिखाई देता 
है और बालकों के हृष्टपुष्ट रहने की हर प्रकार की आशा की 
जा सकती है, शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जा रहा है । इसी बात 
को ध्यान में रखकर अब खुले हुए स्थानों में स्कूलों के बनवाने का 
प्रन्‍न्ध किया जा रहा है। शाटलाइनवरा नामक शहर की शिक्षा- 
परिपद्‌ ने इस प्रकार का एक झ्कूल बनवाया भी है। शहर से 
दूर एक बड़े जंगल के बीच में दो स्‍कूल तैयार हुए हैं । शिक्षार्थी 
बालक-बालिकाये' यहीं रहती और पढ़ती लिखती हैं। शहर 
से दूर घूलि-धूम-रहित और जन-कोलाहल-शून्य इस नि्जन 
अरणय में ये स्कूल बहुत ही सुन्दर भाद्म होते हैं। यहाँ सबेरे 
साढ़े ग्यारह बजे तक पढ़ाई होती है। एक घंटा चालीस मिनद 
का होता है। हर घंटे के बीतने पर बालकों को कुछ मिनटों की 
छुट्टी दी जाती है । पढ़ाई के घंटों में जितमे सबम की बुद्धि होती 
है उसी हिसाब से छुट्टी का समय भी बढ़ा दिया जाता है। 
शिक्षार्थी और शिक्षक सभी जमीन पर घास के आसलों पर 
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बैठते हैं । अध्यापक लोग अपने गाम्भीयं और गौरव के ध्यान 
को बिलकुल भूलकर बड़े सरल भाव से बालकों के बीच जमीन 
पर बैठे रहते हैं। यहाँ जितने लोग हैं क्षय के चेहरों पर आनन्द 
और उत्साह को ज्योति दिखाई देती है । एक शिक्षक धौस बालकों 
से अधिक बालकों के पढ़ाने का भार अपने ऊपर नहीं लेता । 
इससे यह्द लाभ द्वोता है कि विद्यार्थियों की मानसिक विशिष्टता 
पर ध्यान रख कर उनकी घारणाशक्ति के अलुसार उन्हें यथेष् 
शिक्षा देता है । 
इन स्कूलों के विद्यार्थी अपना सब काम अपने ही हाथ 
से करते हैं। इससे उनमें खावलम्बल और परस्पर साहाय्य 
करने का भाव उव्ति हो जाता है। इस शान्त ओर निल्तव्ध 
स्थान में रहने से विद्यार्थियों को गहन से गहन विषयों पर भी 
अचंचल रूप से सोच-विचार कर सकने का बहुत ही अच्छा 
अभ्यास हो जाता है | 
यहाँ जितने लोग हैं उन सबको यहुत ही सादा और मोटा- 
झोटा भोजन मिलता है। परन्तु खच्छ और खास्थ्य-कर बायु 
में रहने के कारण पाचन-शक्ति ऐसी बढ़ जाती है ओर ऐसी 
मीठी भूख लगती है कि वही सादा और मोटा भोजन राज-भोग 
के समान स्वादिष्ट प्रतीत दोता है। यहाँ जो रोगी बालक और 
बालिकायें आती हैं वे भी दो द्वी तीन दृप्तों के भीतर स्वच्ध हो 
जाती हैं और उनके शरीर का वज़न बढ़ने लगता है । 
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स्कूल से छुट्टी पाकर शिक्षार्थी और शिक्षक इघर-उधर 
टहलने और अपना मन बहलाने लगते हैं । बालक और बालि- 
कार्ये अनेक प्रकार फे खेल खेला करती हैं। मुण्ड के मुणड 
बालक देवदार के बूज्षों के लीचे बैठ कर अनेक प्रकार के खेल 
खेलते हैं | बालिकायें ब॒त्नों के मीचे बैठकर मालायें गूंघती और 
कट्दानियाँ कहती और सुनती हैं । इसी प्रकार वहाँ जितने लोग 
रहते हैं वे सब चारों ओर घूम घूमकर प्रकृति की शोभा का 
आनन्द लटते हैं । 

इन स्कूलों के विद्याथियों के इस आनन्दंपूएं जीवन को देश 
क्र लोग बिना किसी शोक-टोक के अपने बच्चों को वहाँ फन 
के लिए खचचे भेजते हैं । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाश्चात्य देशों में इन अरणय- 
विद्यालयों की स्थापना हमारे भारतीय तपोवनों ओर आश्रमोंबाली 
प्राचीन पाठशालाओं के ही नमूने पर हुईं है । परन्तु दुःख का 
विषय दे कि हम अभी तक आधुनिक भदरसों ओर स्कूलों में 
ही अपने बालकों की मिट्टी पल्लीद कर रहे हें। मध्याह्षकाल में 
पशुओं की तरद एक ही कमरे में बहुत से विद्यायियो को भर 
कर अध्यापक महाशय के चरवाहे के रूप में बैठा देते हैं। 
इसका जो घुरा प्रभाव विद्यार्थियों के स्वाध्थ्य और मस्तिष्क पर 
पड़ता है उससे प्रायः सभी लोग अब भल्नी भाँति अबगव हो 
गये हैं। 
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५१-प्रचीन भारतीय नरेशी की जीवन-चर्या 


कालिदास के स्थितिकाल का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है । 
अधिफांश विद्वानों की यह सम्मति है कि कालिदास शुप्त-बंश के 
कण में हुए | पर अभी हाल में कुछ विद्वानों ने यह प्रभा- 
का किया है कि ईसा छे पहले प्रथम शत्ताब्दी में काछिदास का 
अविभ्भाव हुआ था। कुछ भी हो, इसमें सन्रेह नहीं कि कालिदास 
के समय में भारतवर्ष खूब उन्नतावस्था में था। कला-कौशल 
ओऔर वारिश्य-व्यवसाय में तो वह खूब बढ़ा-चढ़ा था ही, उसकी 
राजशक्ति भी प्रचण्ड थी। सभ्यता में तब्रह संसार के सभी 
देशों में अभ्रगणय था। कालिदास फे काव्यों में उसी सम्यता का 
विशद चित्र अंकित किया गया है| यहाँ हम उन्हीं के वर्णान के 
आधार पर प्राचीन भारतीय नरेशों की जीवनचयो का विग्दर्शन 
फराना चाहते हैं । जन्स से लेकर सत्युकाल तक भारतीय अपना 
जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे, उनकी शासन-ग्रणाली 
कैसी थी, उसके अम्तःपर में किस प्रकार के अमोद-अमोद दोते 
थे, प्रजा के साथ उनका कैसा व्यवहार था आदि बातों को चर्चा 
यहाँ की जायगी । 
भारतीय गरेशों के लिए निस्सनन्‍्तान द्वोना बढ़ा ही कतेश- 
दायक था | उत्तका विश्वास था कि विशुद्ध सन्‍तति से इद लीक 
ओर परलोक दोनों में घुख की श्राप्ति होती है। पितऋण से किसी 
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मनुष्य का उद्धार सभी हो सकता है जब वह अपने पीछे कोई 
सन्‍्तान छोड़ जाय, जो पितरों के पिगड़दान और तर्पण करे। 
पुत्न-प्राप्ति के लिए यज्ञों तक का विधान था। यदि दैब की 
कृपा से राजमद्िषी गर्भवती हुई तो उससे राजा और प्रजा 
दोनों के अपार आनन्द होता था। गर्भवती रानी की सेवा 
में बरावर नौ महीने लक कुशल और विश्वासपात्र राजपैथ 
लगे रहते थे। उसकी सभी इच्छाएँ पूरी की जाती थीं। 
बालक के उत्पन्न होने पर कुलगुरु अथवा पुरोहित आकर 
उसका जातकसे-संस्कार कराता था । पुत्नजन्म के उपदाक्षय 
में खब उत्सव किया जाता था। आसोद-अमोद में नृत्य और 
गान मुख्य था। राजे-प्रहाराजे अपने क्रेदियों को छोड़कर हर 
प्रकद करते थे। दान भी खूब दिया जाता था। बच्चे के लिए एक 
धाय रक्‍खी जाती थी। जन्र बालक कुछ बड़ा ह। जाता तथ 
उसका चूड़ा-कर्मे होता। इसके बाद विद्यारंभ कराया जाता था | 
पहले लिपि और संख्या-ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। ११ वर्ष 
की अवस्था में झ्षत्रियों का उपनयन-संस्कार होता था। तब तक 
शिक्षा घर द्वी पर दी जाती थी । नदी के द्वारा जैसे जलचर 
जीव समुद्र के भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार बर्णमाला की शिक्षा 
पाकर राजकुमार का प्रवेश शब्दशास्त्र में हो जाता था। यश्ञो- 
पवीत हो जाने के बाद राजकुमार फो पढ़ाने के लिए बड़े घड़े 
विद्वान नियुक्त होते थे । आन्वीक्षिकी, न्रयी, बातों और द्रढनीति, 
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इन चार विद्याओं को शिक्षा दी जाती थी। अख्न-शम्र की शिक्षा 
देने के लिए एक दूसरा ही भेष्ठ योद्धानियुक्त होता था | राजकुमार 
को नहाचारी बनकर शिक्षामहण करनी पड़ती थी। शिक्षा-काल 
में उसको द्विरत का चमे पहलना पड़ता था। शिक्षाकाल समाप्त 
हो जाने पर गोधाम-संस्कार होता था। तब विवाह होता 
था। पर शजकुमार की शिक्षा को अन्त यहीं न वी जाता 
था। खर पूछा जाय तो उसकी शिक्षा तभी प्रारम्भ होती 
थी जब राजकुसार युवरात्ष के पद पर बैठाया जाता था। 
तब छसे राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों में बड़े बड़े 'अधि- 
कारियों फी देखरेख में भिन्न भिन्न विषयों का अनुभव कराया 
जाता था। इसके बाद उसे सेमानायक का पद सोंपा जाता 
था । राजकुमार का विवाह खूब धूम-घाम से होता था । 
ऐसा जाम पड़ता है कि कालिदास के समय में कन्या का 
पिता बर की खोज नहीं करता था, कम से कम वह पर की 
याषना तो चहीं कश्ता था। बारात बढ़ी धूम से जाती थी । गृह" 
प्रवेश करने के बाद वर को आखन दिया जाता था। फिर मधु- 
पके और झघये आदि से उसकी पूजा की जाती थी । इसके बाद 
उसे रसणीय रत्त और रेशमी कपड़ों का एक जोड़ा दिया जाता 
था | वर को कपड़े पहनाकर लोग वहाँ पहुँचाते थे, जहाँ वधू बैठी 
रहती थी। वहाँ पुरोदित पहले हवन करता था। हवन समाप्त 
होने पर उसी अप्नि को विवाह का साक्षी करके वर और वधू का 
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प्रन्थि-न्घन कर दिया जाता था| फिर पाणी-अहण हीता था । 
कन्या-दान हो जाने के बाद वे दोनों श्र्वलित अग्नि की भदक्षिणा 
करते थे | प्रदक्षिणा खतम होने पर पुरोहित वधू को हवन करने 
की आज्ञा देता था। सब वधू अप्नि में धान की खीलें डालती | 
इसके बाद वर और वधू के सिरपर गीले अक्षत डाले जाते थे । 
पहले स्लातक ग्रहस्थ अच्षत डालते, फिर बन्घु-बान्घव, फिर 
सोभाग्यवती पुरवासिसी स्थ्ियाँ। घर लौट आने पर विवाह का 
कंकण खोला जाता था | 

राजा की मृत्यु हो जाने पर युवराज का राज्याभिषेक-संस्कार 
होता था । अभिषेक के लिए चार स्तम्भों का एक संडप खड़ा 
किया जाता था। उसके बीच में एक ऊँची सी वेदी बनाई जाती 
थी । वहाँ पैठक सिंद्दासन रकखा जाता था। युवराज उस्रीपर 
जाकर बैठता था। तब तीर्थों के जल से भरे हुए सोने के कलश 
से लेकर सब मंत्री सामने खड़े होते। अभिषेक का आरम्भ होते 
ही तुरहियाँ बजाई जाती । सबसे पहले दूध, जौ के अंकुर, बरगद 
की छाल ओर कोमल पह्षव थाली में रखकर बूढ़े बूढ़े सजातीय 
राजा की आरतो उतारते | तदनन्तरः वेद-वेता प्राह्मण पुरोहित 
को आगे करके अथच बेद का संत्र पढ़कर राजा ब्राह्मणों को 
अपार घन देता । क्रेदी और अपराधी बन्धन से उन्पुक्त 
किसे जाते। गाय-बैल और सोते आदि पक्षी तक छोड़ दिये 
जाते थे । 
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कालिदास ने अपने रघुव श में सभी राजाओं के दिग्विजय 
का चल्लेत्न किया है। इससे यह जान पड़ता है कि उस समय 
प्रत्येक हिन्दू राजा के चित्त में आसमुद्र क्षितिश बनने की अभि- 
लापा रहतो थी। सारे दूश को अपने आधिपत्य में लाकर उसे 
समृद्धिशाली और सुखी बनाना वह अपना कत्त ज्य समझता था । 
जष राजा युद्ध के लिए प्रयाण करता तब पुरोहित आकर पवित्र 
मंत्रोंथारण-पूष क राजा के शरीर पर जल छिड़कता। फिर वाजि- 
नीगंंजन की विधि की जाती थी और हृवन फ्िया जाता था। 
जब राजा जाने लगता तब उसपर पुरवासिनी घान फो खीले' 
बरसाती | दिग्विजय कर लेने फे वाद यकज्ष किया जाता था। इस 
प्रकार के यज्ञ हिन्दुओं के असीम राजनैतिक ज्ञान के परिचायक 
हैं। इस सनन्‍्थन्ध में बाजपेय और राजसूय यज्ञ ध्यान देने योग्य 
हैं । राजसूय-यज्ञ करने से राज-पद्‌ मिलता था, पर धाजपेय 
करने से सम्राद-पद्‌ मिलता था । 


कालिदास ने यत्नतत्न राजाओं की भोगविज्ञासता का वर्णन 
किया है। परन्तु इसके साथ द्वी उन्होंने राजा के अविश्ान्त 
परिश्रम का भी उल्लेख किया है । अमिश्ञान-शाकुन्तल में कब्स्यु 
की मे कटद्दा है--“अथवा विश्रमो5र्य लोकतंत्राधिकार: । कुषः । 


भातु: सकझथुक्ततुरज्ञ एव, रात्रि दिव -गन्धवहः अ्रयाति। 
शेष: सदेवाहित भूमिभारः षष्ठांशवूत्त रपि घ्मे एप: ॥॥ 
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इससे यह जाना जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय लर* 

पति राज-काज में अपना कितना अधिक सम्रय लगाते थे। 
इसमें सन्देद नहीं कि उस समय राजा यथाकाल प्रबाधों थे। 
फौटिल्य के अर्थशात्ष के अनुसार राजा को तीन बजे उढ़. 
जाना चाहिए । जब राजा के सोकर उठने का समय होता तब 
सूत-पृत्र आकर उसका स्तुति-गान करते । राजसभा में जाने के 
पहले राजा #ंगार करता था। ऐसा जान पढ़ता है कि उस समय 
राजाओं फो लम्बे केश रखने का बड़ा शोक था । उनका यह्‌ 
केश-कलाप सोतियों की साला स्॒ बाँध दिया जाता था। शरीर 
पर चन्दन का लेप करके उस पर गोरो चन से बेल-बूटे बनाये जाते 
थे | उनकी पोशाक में दो द्वी वस््र रहते थे, एक पहलने के लिए 
ओर दूसरा ओढ़ने के लिए। राजा रत्नजदित मुकुट सिर पर 
धारण करते थे, कानों में कुडल पदनते थे। गले में पहनने के 
लिए सोतियों और रत्नों फे द्वार थे। भुजाओं में केयूर या अज्ञद 
पहने जाते थे | हुएनसांग ने लिखा है कि राजाओं के सिंहासन 
ऊंचे और तंग होते थे | उनमें मोतियों को मालरें लगी रहती थीं । 
सिंद्दासन के सीचे रत्मों से विभूषित एक पादू-पीठ रकखा रहता 
था । राजा उसी पर पैर रखता था। सामन्‍्त ओर उच्च पदाघि- 
कारी उसी पर सिर रख कर प्रणाम करते थे। राजा शासक था 
और ल्यायाधीश भी । घमेशासत्र में पारकुत परिडतों के साथ बैठ 
कर प्रतिदिन बह स्वयं ही वादियों ओर प्रतिवादियों के अभियोगों 
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को सुनता शोर भनका फैसला करता था। प्रतिदिन मंत्रियों के 
साथ गुप्त मन्त्रणाएँ' करने के लिए एक सभा होती थी । उसमें 
पहले वाद-बविवाद होता था और तब कोई विचार स्थिर किया 
जाता था। ये सब बातें बड़ी शुप्त रक्खी जाती थीं। गुप्त भेद 
लेने के लिए जासूस रकखे जाते थे। उनका काम शत्रुओं ही को 
खबर रखना नहीं था, किन्तु मित्रों का भी हाल्न-चाल देखते रहने 
की उन्हें आज्ञा थी। राजा के प्रतिदिन अपनी श्रजा के दर्शन 
देना पड़ता था। जान पड़ता है, इसके लिए एक भझरोखा बला 
रहता था। जब अग्निवर्ण अन्‍्तःपुर में ही रहने लगा तब 
मंत्रियों से बाध्य किये जाने पर छसे अपना पैर एक खिद्की में 
लटकाना पड़ा | प्रजा ने उसके पैरों ही के दर्शन से सन्‍्तोष कर * 


लिया । 
राजा प्रायः अपनी राजधानी में ही रहा करते थे। नगर 


आज्धि-सम्पन्न दोते । उसके चारों ओर एक परकोटा घिरा 
रहता था। वहाँबड़ी बड़ी ऊँची अट्टालिएँ बनी रहती थीं। 
राजमार्ग खूब चौड़े ओर साक्र होते थे। उनपर पाती का 
छिड़काव किया जाता था। पाव्रलियाँ को संख्या अगशण्य थी | 
घर के भीतर दीवारों पर सुन्दर चित्रकारी की जाती थी। 
भारतीयों को बाग़-बगीचे लगाने का बेहद शौक था । 
पुरुष घूमने जाते थे और उनमें बसन्‍्चोत्सव के सम्रय लोगों की 
खूब भीड़ होती थी। इन बाग़ों के सिवा सभी श्रीमानों के घरों 
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में पुष्पोधान होते थे। जब गरमी खूब पढ़ने लगती थी तब 
झमीर पेसे मकानों में रहते थे जिनमें जल के फ़ीबारे 
चला करते थे। फ़शे पर चन्दन का छिड़काव किया जाता था 
फूलों की शय्या बनाई जाती थी । नगर में से कड़ों बड़े बड़े मन्दिर 
थे। इनमें देवताओं की सूर्तियाँ स्थापित थीं, जिनको पूआा-अचना 
बढ़ी घूमधाम से की जाती थी । 

राजाओं को शिकार खेलने का भी खूब शोक था। राजा 
राजसी ठाट के साथ शिकार खेलन के लिए निकालता था । उसके 
साथ किसने ही शिकारी और कर्मचारी जाते थे। शिकार खेलने 
के लिए शिकारी कुत्ते पाले आते थे। किसी किसी राजा के समय 
कुछ छवियाँ भी जाती थीं। मेगा-स्थनीजु ने भी लिखा है कि 
शिकार के खम्नय चन्द्रगुप्त को सेकड़ों स्थियाँ घेरे रहती थीं। अधि- 
शान-शाकुन्तल में ऐसी स्त्रियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । 

राजाओं की अन्तः पुर सौन्दर्य और बिलास का निवास- 
स्थान था। अन्तःपर में द्वास्रक्षक का पद कंचुकी को दिया 
जाता था । जब राजा अन्तःपुर में हो तब उससे भेठ करने के 
लिए कंचुकी के द्वारा ख़बर भेजनी पड़ती थी। आवश्यक काम 
होते पर मंत्री अन्तःपुर में जा सकता था । राजाओं में बहुपत्नी- 
'विवाह की प्रथा द्ोती थी। सभी राजाओं की एकाधिक रातियाँ 
रोती थीं इनके सिवा वासियाँ भी वहाँ रहा फरतो थीं। अन्त: पुर 
में सवैध आमोद-प्रमोद होते रहते थे। सृत्य और संगीत की 
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धूम मची रहती थी। इसकी शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े कलाकोबिद्‌ 
नियुक्त होते थे । वाद्यों ग मदड् और बीखा का प्रचार था। ब्ियाँ 
बीणा ही बचाया करतों थीं। ित्र-#ला प्ेंवे दक्ष होती थीं | 
झ्लियाँ साड़ी ५४ना करती थों | बोलो का थी जमार था। पद को 
रबाज नहीं था, त। भो बाहर निकलने पर म्थियाँ मुँह पर घूं घट 
निकाले रहती थीं | उसके अलंकारों में रांची और नूपुर ध्ुखुय थे । 
वे आँखों में कल्लल और पैरों सें सहालर जगाधी थीं। केशों को 
फूलों की माला से बाँधा करती थी । फूलों के गहने प६नता उन्हें 
खूब पसन्द था। मदिरि का प्रचार था। पे जान पड़ता है 
कि कालिदास के समय में शराब पीने छी आदत ख़ब बढ़ गई 
थो। ख््री-पुरुष दोनों खुल्लमखुल्ा शराब पीते थे । 

झालिदास के समय में सामाजिक व्यवस्था वेसी ही थी, जैसी 
आज-कल है। दिन्दू-तमाज चार वर्णो' में विभक्त था। आह्यणों 
का बड़ा साम और आदर था। प्रत्येक वर्ण के मनुष्य अपने ही 
बशों में विवाह करते थे । सती की ब्रथा का ओर नहीं था। मिट्टी 
के बतेन भी काम्र में लाये जाते थे। स्पशोस्पर्श का बिचार था । 

राज्यशासन का समस्त भार राजा ही पर था। वही अपने 
विष्तृत शाब्य का तिरीक्षण करता था अपनी प्रजा फे साथ राजा 
सदेध सदूव्यवहार करता था। शासन कठोरता से नहीं किया 
जाता था। राज्य की आमद॑ती का मुख्य द्वार मूमिकर था| एप 
का छठोँ हिस्सा भूमिकर के रूप में लिया जाता था | प्रजा सन्तुष्ठ 

११ 
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और सुख्ती थी। धाशिज्य और व्यवसाय की उन्नतावस्था थी । 
बड़े बढ़े व्यापारी जड्दाज्ञों पर चढ़ कर दूर दूर देश जाते और 
वहाँ व्यापार कश्ते । चोरों और डाकुओं का कम्त भय था । चोरों 
को प्राशदृश्ड दिया जाता था। सोने के सिक्कों का प्रचार था । 
राष्य-कर्मेचारी घूस लिया करते थे। समा-विभांग की अच्छी 
व्यवस्था थी। सेना के चार भाग थे-पैदल, सवार, रथ और 
हाथी | शिक्षा फा अच्छा प्रचार था। राजा विद्वानों का आदर 
करते थे | 
५२-करवि-रहस्य 

सत्य, 

कवि होना बड़ा कठिय साना गया है। इसके लिए ईश्वर 
प्रवत्त शक्ति चाहिए। कहावल प्रसिद्ध है कि कवि बचाया नहीं जाता, 
वह जन्म लेकर आता है | तोभी अभ्यास से लोग कवित्व-पूर्ण 
पथ्ों की रचना कर सकते हैं। यह सच है कि ऐसी पद्च-रचना 
से कोई कवियों की पंक्ति में नहीं बैठ सकता। पर स्रामथिक 
पत्र-पत्रिकाओं में उसकी अच्छी कद होती है। इसलिए यह 
स्वथा निरथक नहीं कद्दी जा सकती। हिन्दी के पश्नो में जो 
कवितायें छपती हैं उन्तके विषय में हम्र राय बेसे का साहस नहीं 
कर सकते । पर ऑम्रेज्ञी पन्नों के विषय में हस यह कद सकते हैं 
कि वे ऐसी रखताओं को कद करते हैं जो चटपदी हों। बहाँ 
फरुण-रसख की अपेक्षा हास्यरस का आदर अधिक है। यह 
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उचित भी है | भला यहू बात कौन पसंद करेगा कि दस पत्र तो 
डठावें सन बहलाने के लिए, पर पढ़ते ही रोने लगे। में स्वयं 
एक लेख पढ़कर कवि हो गया हूँ। में तुम्हें भो उसका सर्म 
बतला देना चाहता हूँ । संभव है, इससे तुम्दरा भी कुछ उपकार 
ही सके | तुम भी कबि दो कर ख्याति प्राप्त कर लो। सुनते हैं कि 
कलकत्ते भें किसा उदार चेता सण्जन ने एक दूकान हो खाल 
दी है और घर बैठे लोग कवि बना दिये जाते हैं । 

पाश्चात्य देशों में पन्न के संपादकों का यह एक सियम हो 
गया है कि ज्यों ही किसी का कुछ नाम सुना, त्योंद्री थे इसके 
रहस्य जानमे के लिए उत्सुक हो जाते हैं । उनका विस्वास है कि 
मनुष्यों के सभी कृत्यों में कुछ न कुछ रहस्य छिपा रद्दता है । यदि 
हम यह रहस्य जान ले ता उससे पूरा लाभ छठा ले । यह जानने 
की मेरी बड़ी इच्छा है कि हिन्दी फे लब्धप्रतिष्ठ कवि किस घरह 
कविता-रचना करते हैं। उनकी कविता-कामिनी का निवास-स्थान 
हंदय में है या सस्तिष्क में । वे भाव के उद्बेग से कविता लिखते 
हैं. था मस्तिष्क की उत्तेजना से । 

अपनी रचना सें उन्हें कभी अड्चन पड़ती है या नहीं 
यदि फिसी तरह की अड़चय होती है तो वे उस किस तरह 
पार करते हैं । किन्तु इन सब बातों के जानने का कोई उपाय 
नहीं । अतरब वर्तमान हिम्दी-कबिता का रह्टस्पोद्घाटन करना 
संभव नहीं । एक बार उसका झाभास भुमे शरूर मिला थात॑ 
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हिन्दी के पत्नों में कवि नाम का एक चित्र प्रकाशित हुया था ! 
उसमें दिखालया गया था कि सराबर के किनारे बैठ कर एक 
कवि कविता लिख रहा है। पर मैं नहीं कह सकता कि हिन्दी 
के सभी कवि इसका अलछुकरण करते हैं। में तो कभी ऐस। नहीं 
करता । खैर, हिन्दी के कवि अपना कला-कौशल गुप्त रखें । यहाँ 
तुम्हें अपने ही कला-कौशल का रहस्य बतलाते हैं । फिस तरह 
कविता लिखो जाती है ? भत्ता यह भी किसी तरह बतलाया जा 
सकता है। कवि तो इंश्वरराय शक्ति की प्रेरणा ही से भावोन्मेष में 
फविता की रचना करता है | यदि मुझ में भी शेश्वरीय शक्ति का 
छुछ अंश द्वोता तो में ऐसी बातों का अपग्रान जनक सम- 
माता । पर बात यह है कि भुर में ईश्वर-प्रद्स अ्तिभा नहीं है । में 
तो तुफ्कड़ हैँ। सच तो यह है. कि मेरी कला बड़ी सरल है, सुमे 
आश्चये इसी धात का है कि सभी लोग कवि क्यों नहीं हो जाते । 
पद्य-रचना से सबसे बड़ा लाभ यह है कि समय अच्छी तरह 
से कट जाता है। जहाँ तबीयत घबराने लगी वहीं एक कामे में 
बैठकर कविता लिखने लगे । बस, समथ कढ गया । दूसरी बात 
यह कि अपने मित्रों में प्रतिष्ठा श्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय 
यही है। और सामयिक पन्नों में संपादक की दया से, इसरो अर्थ 
की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार यह पद्म-रचना चतुर्व॑र्ग प्राप्ति 
का साधन है। कवियों के लिए दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। 
एक तो फाइस्टेन पेन और दूसरा कारा कागज | 
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जो अभी छोटे कवि हैं उन्हे चाहे एकआध चीज़ की और 
जरूरत पड़े । उदाहरण के लिए एक कोष ओर दूसरा मस्तिष्क । 
पर प्रायः ऐसा इोता है कि कारे काराज़ पर दीघे काल लक दृष्टि 
अभाये रहने से छविता क रूप में कुछ न कुछ प्रकट दो जाता है । 
कागज और कलम के बादू ऊवि के लिए एक्रान्तन्थथाग हीना 
चाहिए । मात्रा और छुन्द का ज्ञान होना चाहिए और मस्तिष्क 
में शब्दी का अखर होना चाहिए, जिससे था? बार केाप बेखने 
की ज़रूरत ने पड़े । इसके साथ उराफे अदृम्य उत्साह दवा 
चाहिए। करबषियों को तरद तरह की अड्चों से सासना 
फरना पड़ता है। उनसे घबराकर कविता करना छोड़ गहीं दसा 
चाहिए । 
सबसे पहल कवियों फे! यही साचना पड़ता है कि कया 
लिखें । अर्थ की घ्िद्धि तभी द्वाती है जघ सम्पादको के बाजार 
में जिग विचारों की कदर नहीं होती उन्हें दूर करने की शक्ति 
हो। कवि सिफ्रे पन्ही विचारों के पथ-बद्ध करे जिनकी बिक्री 
होती है । कभी कभी मस्तिष्क में बिजली को तरह कार विलक्षण 
विचार उपज्ञ पड़ता है। पर ज्योंद्रा उसे फाशज़ में व्यक्त करो 
जबसकी अभ्क जाती रहती है । फमी कभी (विचार इधर से आता 
है और उधर से निकल जाता है । विचार बड़े ही चपल हीते हैं । 
मैं तो यह समझता हूँ कि इन मद्षत्तियों के फन्‍्दा में फँसाना 
सहज नहीं है। एक बार मुझे! एक कविता के अन्तिम वो 'बरख 
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बनाने थे भुमे एक विचार की जरूरत थी। मैं फन्‍्दा लिये बैठा 
ताक रहा था। यह आया, आ गया, तुरन्त ही फन्‍्दे में फेंसाला 
चाहा, इसने में किसी ने बाइर से दरवाज़े के! खटखटाया, मछली 
भाग गई। मैंने विरक्त हेकर दरवाज़ा खोल दिया। छोटे छोटे 
कवियों के ऐसी ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके 
लिये एकान्त-स्थान की बड़ी ज़रूरत है । 

छम्द और मात्रा के साथ ही शब्दों की गति का ज्ञान बढ़ा 
आवश्यक है। ऋद्दानी प्रसिद्ध है कि किसी ने एक जाट से कह्दा, 
जाट दे जाट॑, तेरे सिर पर खाट” जाट ने उत्तर दिया, 'तिरे सिर 
पर केह्हू!। उस आदसी ने कट्दा, 'भाई तुक तो नहीं मिला! । 
जाट ने कहा त मिले मुझे क्या परवा है। पर कवि को इसकी 
परवा करनी पड़ती है ! 

लोग कहद्दा करते हैं, बात अनाखी चाहिए भाषा कैसी भी 
होवे। पर यह बात ठीक नहीं है। षिचारों के लिए कोई कवि 
नहीं रुकता है। रुकता है तो भाषा के कारश । बाच पदले गद्य ' 
भाग में होती है, फिर यह पद्म भाग में हे जाती है ओर तत्र 
उसका रूप दिव्य दा जाता है। शाष्को ब्त्षस्तिप्टत्यपें! गव्य 
भाग का है। और पथ साग सें उसका रूप दै।ता है 'नीरस तरुरिदद 
विज्षस्नति पुरतः | अच्छा अब एक उदाहरण लीजिए | 

गश्न-भाग--एक वृक्त है, इसका साम शाल है। देखो, यह्‌ 
कितना ऊँचा है, जमीन के फाइ कर आकाश के छा रहा है । 
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यहाँ चिट्ियाँ ससेरा करती हैं । इस देख कर “राख ठण्डी हो 
जाती है| इसके नीचे प्रुमाफरिग ठहर झर विश्रार् करते हैं। 
पर खूब मज़बूत काड़ है | हुआ इसे गिरा नहीं सकती। सुसन्घि 
हवा में फेल रही है।'आओ इस काइ़ के प्रणाम करें। यदि 
डुप्न इसे किली पत्र सस्पादक के पांग भेजें तो वह कूजा-काचरा 
समके कर फेक देशा | पर भू एम इसे अपने मस्तिष्क के पद्च - 
भाग में भेजते ४ तब देधिए, इसका हूप दिव्य हे जाता है। जे 
पढ़ेगा बह्दी सुरध है आयगा । 
पद्म भाग-- 

है कलकंठ रखगों के आश्रम, पोषक था प्रतिपाल प्रणाम, 
अथ भूतल के भेद गगन सें उठनेबाने शाल प्रणाम | 
हरे-भरे, आँग्यों के शीतल करनेवाले धुम्हें प्रणाम । 
छाया देकर पथ्िकों के श्रम हरनेवाल तुम्हें प्रणाम । 
अटल अचहा, न फिसी बाधा से दरनेबाले तुम्हें प्रयांभ। 
सुहृद सुमन, सौरभ समीर में भरनेवाले तुम्हे” प्रशा । 
यह एक उत्कृष्ट कविता है। कविता में जो जो गुण चाहिए 
वे सब इसमें हैं । इसमें साधुय है, भाषा सोएव है ओर बह भाव है 
ओ पाठकों के क्षण भर प्रृथ्वी से हटा कर ऊये मे जा सकता है | 
कविता का ग्धान गुण है भाव और भाषा की सरलता | 
छोटे कवियों के लिए यह सब्रसे आवश्यक गुर्ण है आपके भी 
जो कहना है साफ़ साफ कह दौजिए | 


२५० प्रबन्ध-पारिजात 

भल्ना लोग कोई क्षुद्र कवि का अथे सममने का प्रयास क्‍यों 
डहावैंगे । हाँ किसी प्रतिभा-संपन्न महाकवि का अथे न सममने 
पर लसी उसकी विद्ाक्षणुता पर मुग्ध हो जायेंगे। भाषा की 
सरलता का एक बड़ा उदाहरण नीचे दिया जाता है ।-- 

प्यारी बहिन सौंपती हूँ में अपना तुम्हें खज़ाना ! 

है इस पर अधिकार तुम्हारे बेटे को सनमाना ॥ 

यह तो सभी जानते हैं कि कवि अपनी कढुणता के जोर 
से कबिता लिखता है। पर यह बात शायद फिसी को मालूम 
नहीं फ्रि अखबारों से फट्पन/ की नीत्रता बहुत हो जाती है । 
भतलब यह है कि अखबारों से कविता के लिए बहुत मसाला 
मिल जाता है। अज्लरेजी में एक कविता खूब प्रसिद्ध है। 
उसका नाम है दि ब्यूरिअल आफ़ सरजान सूर! उसकी रचना 
उह्फ़ नामक एक कवि ने ही है। इसी कविता से उल्फ़ का 
नाम अड्जरेज़ी साहित्य में अच्यम हो गया है। जब यह कविता 
पहले-पद्ल प्रकाशित हुई व कुछ लोगों ने समझता कि ला 
बैरन ने उसकी रचना की है । 

बैरन ने कहा, “साई यह मेरी कबिता नहीं है।” यदि 
यह मेरी कविता होती तो इसका भुुमे बहुत ग्ष होता। जिस 
कविता की इतनी तारीफ़ है. उसका मूलाघार अखबार का पक 
कतरन था । लांग ,फेलो मामक कवि ने अख़बार के एक पल- 
टन पर एक बड़ी सरल कण्तिा लिखी है। ल्लोज करने से ऐसे 
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कितने ही उवाहरण दिये जा सकते हैं। मैं तुम को सलाह 
देता हूँ कि तुम अखबारों से कविता के उपयुक्त मलाला का संभद्द 
किया कशे । तब तुरद्दारे पास विचारों की इतनी विशाल राशि 
खड़ी हो जायगी कि तुम भी कहने लगोगे, “बादल से चले आते 
हैं मजम मेरे आगे!" । 

हिन्दी के कवियों के दिए अलंकार का ए% बड़ा ममेला 

है। नवीन छन्दों की आप काफ़ी संख्या हूं गई है। पर अलं- 
कार पुराने ही हैं। इसी से मेल नहीं खाता। प्राचीन काल 
के कवि भाकृतिक दृश्य से अलंकारों की सृष्टि करते थे। अन्न 
मगरों की बुद्धि द्वोम के कारण कवि प्रकृति का आश्रय नहीं 
प्रहण कर सकते । उन्हें एक छोटी सी कुर्सी में बैठ कर अनन्त 
प्रकृति को विशाल कल्पना द्वारा देखना पढ़ता है | इससे 
मस्तिष्क पर बड़ा जार पड़ता है। पाश्चात्य सभ्यता की वृद्धि 
से कवि अपनी कविता-कामिनी के पैरों पर नूपुर के स्थान में 
बूट जकड़ देते हैं और कलाई में कंकण का स्थान रिस्टवाच के 
भड़े के बन्द को दे डालते हैं। इससे कविता-कामिनी का 
रूप स्वासाविक हू जाता है। उनका सांषा-परिच्छद भी अह्पा- 
अश्प हू रह्या है। बल्लाल में दरिप्र्षाद शास्त्री मे इन ज्ुटि की 
कविताओं पर एक बार बड़ा रोष दिखाया, पर भेरी सम्रकत में 
वर्तमान कविता का यह स्वासाविक रूप है। अब दउदादरण 
लीजिए। हमें एक भ्राघुनिक वियोगिनी का पंत करना है। 


॥। 
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वियोाग-व्यथा के वर्णन में संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग करना 
चाहिए। इससे गम्भीरता आ जाती है। अत्एव हस इस 
थों कहेंगे 'नयी भोली भाली चधू। जिसमें सुहाग की जाली 
थी, अब ऐसे कुम्हलाई जैसी कैट वाली अथवा ग्रस्तचन्द्र को 
उजियाली । यह मूछित पड़ी हुईं है । बिलकुल चुप है, बोलती 
तक नहीं । हाथ, हाय इस कुम्ुदनी को नल से किसने भिन्न 
किया, किसने अपने तीक्ष्ण करों से छिन्न कर दिया। '्राखे' 
भरभर कर सख्वियाँ इसे जगा रही हैं। पर भयड्भर खरतर, 
शोक है। चैत्तन्य माह से बढ़ कर है।” यह तो गद्यन्भाग 
हुआ | इसे अब पद्य-भाग में ले जा कर इसे देखिए कैसी अच्छी 
कविता बन कर निकलती है। 

यह नई बहू भोली भाली । 

जिसमें सुद्दाग की थी लाली । 

कुम्हलाई कि ज्यों केट थाली । 

या अध्त-चन्द्र की उजियाली । 

किन्न तीक्ष्ण करों से छित्न हुई । 

यह कुमुदनी जल भिन्न हुई । 

भर भर कर भीति भरी झऑँखियाँ 

फरती थीं उसे सभी सख्ियाँ। 

पर शोक भयकहुर खरतर था 

चैतन्य मोह से बढ़कर था। 
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तुम अपनी कश्णना के द्वारा कुर्सी-देबिल से सब्जित एक 
गहप को रेख्जवा। बीचों बीच एक कोच पड़ा है। सस पर 
सुशिक्षिता नायिका मौन पढ़ी छुई है! श्राँखें वियोग के दुःख 
से बन्द हैं। उतनी कह्पता कर लेने के बाद तुम भपयेक्त पर्यों 
को पढ़ो। एसका विपयेय अवश्य हो जायगा। कशरशन्र्स 
हास्य-रस ही आथगा और हास्थ रख करुण-रस में परिशित हो 
जायगा। थवि तुम हिन्दी में हास्य-रक्ष का आयाग होना 
चाहते हो ते। तुम्हारे लिए यह एक अच्छी कुजी है। बस, 

बुद्धिमानों के लिए इतना इशारा काफ़ी है। 

तुम्हारा-- 
हृषीकेश 
५३-बोौद्ध-युग 

भारतीय इतिहास में बौद्ध-युग सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण है। 
सच पूछिए तो बौद्धनयुग से ही भारतवर्ष का ध्रारम्सिक इतिहास 
प्रारम्भ होता है। बौद्धयुग में मारतीय सभ्यता की विशेष श्री- 
वृद्धि हुई है। साहित्य और कल। विज्ञान और दर्शन की विशेष 
उन्नति इसी युग में हुई है | बीद्धधम के प्रचांरकों-दवारा भारतीय 
सम्यता की पिश्तृति विदेशों में भो हुई। सम्राद्‌ अशोक के 
शासन-काल में धौद्ध भमण सीरिया, स्यास, सिश्र सकदूनिया और 
एपरस तक गये थे। और वहाँ भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों का 
प्रचार किया था। भारतीय धर्से दी सहीं, भारतीय चित्रकला, 
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मू्ति-गिर्भाण-विद्या और सज्लीत तक ने स्रध्य-्प्शिया, चीन और 
जापाय में विल्तृति ग्राप्ठ की थी । 

ईसा के लगअग ६०० वर्ष पहल भगवान्‌ बुद्ध का आविभ।व 
हुआ था । उन्होंने विश्व की यातनाओं को दूर करते फे लिए 
सत्यचतुष्टय के उपदेश किये। इस प्रकार ईसा के ६०० वर्ष पहले 
बौद्धनयुग का आरम्भ होता है तेर ईंला को छठी शताब्दी में 
उसका अवसान होता है। बौद्ध-युग के प्रारस्भफाल में शैशु नागवंश 
की विशेष प्रतिपत्ति थी। राजा बिल्चिसार और अजातशत्रु के 
नांम तिशेष प्रसिद्ध हैं इसी से ३२६ वर्ष पूव पर्द्रगुप्त मो ने 
मगध के राज्य के हस्तगत किया और २४ पे तक छसने उत्तर- 
सारत पर शासन किया। वही भारत का पहला सश्नाद कहा जा 
सकता है । उसका राज्य दक्षिण में अधिकतर था। पसने मिल्यू- 
कस के परास्त फर काबुल, कन्धार और हिराव फो स्वाहर्त कर 
लिया था। उसके बाद उसके पुत्र विन्दुसार मे२० बर्ष तक 
शासन कफिया। इसके बाद अश्लोक सिंहासचारूद हुआ। 
अशोक ले थुवावस्था में बोह-घमं स्वीकार किया और इसी के 
प्रचार में वह आजीवन लगा रहा। सोर्यकाल में भारतवर्ष घुख 
और समृद्धि से पूरे था। अशोक के बाद मोर्य-साम्राज्य छिन्न- 
भिन्न हो गया । 

कुशान-बंश का आविपत्य ईसा के १० बर्ष पहले सन्‌ हे५० 
इंसवी तक रद्दा । उसी समय आस्ध्रों का भी प्रभुत्व बढ़ा । उसका 


पबन्धन्पारिजात ४०७५ 
थह प्रभुत्य ऐसा की चत्‌र्थ शताब्दी तक रहा। तिब्बती और 
चीली अन्था सम विदित होता है कि कनिष्क ( आथनता करिक ) 
कुशान-पंश के सभी शतओं के लिए व्यवहूत हाता था; जिस 
प्रकार कर रागकृष्ण गापाल मश्डारकर की राय में, सातः 
बाहइन आन्म्रयंश के सभो राजाओं का नाम था। संस्कृत में 
ज्िपिटक का ऋमबद्ध करने के लिए बौद्ध बिद्ठांबों की चौथी 
सर्मिति जालस्घर में बैठो थी । इस समिति के संसण्क कुशानबंश 
के एक कनिषफ थे। जान पड़ता है कि इसी कनिध्क के पुत्र के 
लिए प्रॉसक्ध भरौद्ध विद्वान अश्यघोष ने 'महाशज कशिक-लेश्य 
लिखा था। इसका अमुवाद्‌ तिब्बत के एक बौद्ध-विश्व-कोष में 
अभी तक सुर्राज्षत है। उसमें कनिष्कसृत सूर्यपंशोत्पन्न कहा गया 
है और उसे पेंच का अनुसरण करने के लिए उपदेश किया गया 
है । यह देव शब्द दूसता के अर्थ में व्यवह्नत हुआ है । और इससे 
आये देव की और भी इशारा किया गया है। कक्तिकसृत्त आर्य- 
देव का समसामयिक था और उसके पूर्षज़ों का भारतवर्षे मेंराब्थ- 
शासन करते क्रितनेही पं बीत चुके होंगे, तभी तो बह सूर्य 
पंशोड्धघ कहा गया । 

नागाजुन अश्वधोष का समकालीन था। उसने आन्प्रवंश 
के किसी साववाहन मरपति का एक पत्र लिखा था। इसका भी 
अनुवाद तिव्मती भाषा में विद्यमान है। उसमें सरपति के लाभ 
का स्पष्रोश्शोस्त है। वह नाम है उद्यिभद्र | आज तक भास्खन्य॑श 
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के जिदमे नरेशों का पता लगा है उन्तमें सदय्रिभ्द्र नास का कोई 
राजा नहीं है! सम्भव है, यह कोई स्वतंत्र अधिपति न रहा हो, 
कोई जमताशाली साभम्त राजा ही रहा हो । 


कुमारजीय के एक चीनी शिष्य ने लिखा है कि आ देव का 
आविर्भाव बुद्ध बेव के लियोश-पद प्राप्त करने के ८०० वष बाद 
हुआ था। ईसा के ४८० वर्षा पू बुद्ध का निर्वाण-काल माना 
जाता है। इस हिसाब से श्रायदेव ओर घसकफा समकालीन कवि 
अश्वधोष सन्‌ ३२० इसवी के लगभग हुए होंगे। तब नागाजुन 
का स्थितिकाल सन्‌ ३०० में साना जा सकता है. ओर कनिए्क का 
शासनकाल भी इसी समय में होना चाहिए, क्योंकि उसी के 
संरक्षण में बौद़ों की चतुथे समिति सम्मिलित हुई थो। यह 
समय मान लेने पर राजतरंगियों का यह कथन भा साथेक दो 
जाता है. कि कनिष्क ओर मिहिरकुल ( सन्‌ ५१५ ईसवी ) के 
मध्यवर्ता बारह नरेश हुए। लामा तारानाथ ने लिखा है कि 
नागाजु न नेमिचन्द्र तामक अपरान्तक के अधिपति के शासन- 
काल में हुए थे। उसको सत्यु के बाद मगध देश में दो और छोटे 
छोटे राजाओं की प्रभुता रही । इसके बाद चन्द्रगुप ने सन्‌ ३११५ 
इसी में शुप्त-साम्नाज्य स्थापित किया ! 


कनिष्क की बोद्ध-समिति ने बौद्धों में संस्कृतन्सादित्य का 
प्रचार किया। आन्मरव॑श के पिछले राजाओं ने भी संस्कृत- 
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साहित्य की उन्नति के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित किया । 
गुप्तवंश के राजाओं के शासन-काल में ब्राह्मणों ने भी संद्कृत 
साहित्य की उन्नति को। संरकृत-साहित्य के पुनरुद्ृब-्युग को 
हम तीन कालों में विनक कर सकते हैं। पहले काल में 
नागाजन ( सन्‌ ३०० इसथी) आर्थदेव ( सन्‌ १५० ईसबी) 
और अश्यघोष ( सन्‌ ६२० इसपर ) हुए । दुसरे काल में 
प्रशस्तपाद, वात्त्यायन ( सन्‌ ४५० इसबी ) और शबर स्वामी 
हुए। तीसरे काल में दिल्ञताग ( सन्‌ ५०० इसवी ), कालिदास 
(०३० इसथी ) और वराहमिदिर (५०५-५०५ इसवी ) हुए। 
पुराणों की रचना इसी काल में हुई । 

संस्कृतन्‍लाहित्य के पुनरुद्धवकाल का पहला प्रन्थ नाधाजुन 
था। नाभाजन का नाम वैद्यकशास्त्र ओर रसायनशास्त्र में 
जितना असिद्ध है उतना ही दर्शन-शास्त्र में है । तामाजेंन का 
जन्‍म विदर्भ में हुआ था। उस समय आन्ध्र-वंश का सात- 
बाहन राज्य कर रहा था । कृष्णामदी के तीर पर त्रिपवत 
की एक शुद्ध में नागाजेन ने कुछ समय तक चिन्तन किया। 
अमरावती-स्तूप के प्रौश की एक बुद्धमूति पर जो लख खुदा 
है उससे यह विदित होता है कि नागार्जन बिद्भ-देश में 
अवश्य रहते थे। इस लेख को लिपि सातभी शवाघ्दी की है । 
सन्‌ ४०१ के परवर्ती तो भागाजेन दो दी नहीं सफते क्योंकि 
इसी समय कुमारणीब ने चोली भाषा में उसका जीवनचरितें 
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लिखा था। अतएवं यही सानना अधिक सचमुच होगा कि 
नागाजेन सन्‌ ३०० ईसबी में हुए । 

नांगाजु न ने स्पयशास्त्र पर कई प्रन्थ लिखे हैं। जान पहता 
है कि वात्स्थायन ने उनके दी एक प्न्थ--विभ्रह-व्यावतेनी कारिका 
“से अपने न्याय-्भाष्य में कुछ अबतरण उद्धृत किये हैं। 
नागाजुन का कीत्ति-स्तम्महै उनका माध्यमिक दर्शन | पत्षपात- 
रहित विद्वानों की राय है कि शंकराचाय का भायावाद्‌ उसी 
से मिल गया है। सच तो यह है कि वागाजुन भारतवर्ष 
के अरिस्टाटिल थे । 

इसा की तीसरी शताब्दी के आरम्भ में कुशानवंश 
का अन्त हो गया। चौथी शताबदी के आरभ्म में गुप्त-साम्राष्य 
का उदय हुआ । गुप्तों के शासनकाल में भारतवर्ष की सभ्यता 
चरम सीसा का पहुँच गई थी। इसी समय हिन्दू-धमं और 
संस्कृत-लाहित्य का अभ्युद्य हुआ | पाँचवी-शताब्दी के अन्त में 
हुंण नामक जाति के आक्रमण द्वोने लगे। ईसा की ७वां 
शताब्दी में हृे-साम्राव्य की स्थापता हुई। महाराज दृर्ष ने सन्‌ 
६०६ से ६४३७ तक शासन किया । उन्हीं के समय में बोद 
यात्री हुएन्सड् सारतबषे में आया था। यही बौद्धनधर्स का हास 
काल और पोराणिक धर्म का उत्थान-काल है | 

प्राचीन काल में हिन्दूनसमाज में स्लवियों का स्थान उच्च था। 
धार्मिक तथा अन्य सामाजिक छृत्यों में उनका अधिकार पुरुषों 
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ही के समान था, परन्तु जब पुरुष चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर 
संन्यास ग्रहण करता था तब ख्त्रियाँ पुरुषों का स्थान न दे «कती 
थीं । सच तो यह है कि खियाँ उल समय विप्न-्वरूप मानी जाती 
थीं। जब बौद्ध-घर्म का पहले-पहल प्रचार हुआ तब उसमें ब्लियों 
के दीक्षा ले का अधिकार न था। बौद्धनथम का भारबभ्मिक 
रूप निवृत्तिमूलक था। जो उसमें दीक्षित होते थे उन्हें. सांसा- 
रिक विषयों से अपना सम्बन्ध तोड़ दना पड़ता था। बोद्ध भिक्षु 
स्त्रियों पर दृष्टि-पात तक न करते थे । परन्तु पीछे से अपने शिष्य 
( आनन्द ) फे आग्रह से बुद्धवेव ने स्त्रियों के दीक्षा देना स्वीकार 
कर लिया । गौतसी तथा अन्य भी कई रियाँ भिक्षुणी द्वोकर 
बोद्धन्धर्म में सम्मिलित हुई । 

यौद्ध-साहित्य में जगह जगद ख्थियों का बड़ा अच्छा खित्र 
अंकित हुआ है। छः वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद जब 
बुद्धदव अशक्त द गये थे तब सुजाता ने आकर उन्हें भाजन 
दिया था। विशाला ने भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके शिष्यों को बड़ी 
सेवा की थो | बौद्ध-सादित्य में उसका चरित बहुत उष्यवत्ञ 
वर्णित हुआ है । 

इसमें सन्देह नहीं कि भिल्ठुओं की अपेक्षा भिक्षु|णियों की 
संख्या बहुत कम थी | तो भी समाज में उसका बड़ा अभाव था। 
सनकी विठ्ता और धार्सिकता की अनेक कथाये' प्रचलित हैं । 


थेरीगाथा के अधिकांश भांगों की रचना खंविराओं ने की है। 
श्ध्व 
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उन थेरियों में स फुछ अआचाय-पद्‌ पर प्रतिष्ठित थीं। उनके पा 
कितने दी मिश्लु बौद्ध -घर्म के तत्व सगमने के लिए आया फरते 
थे। थेरीनगाथा सें साम नाम की एक स्त्री का उल्लेख है | बह राजा 
बिम्बसार के सशा-पंडित की कन्या थी। वह अपने स्वाध्याय और 
योभ के बल से आहत्‌ के पद्‌ पर पहुँच गई थी। सुमेघा नाम की 
भी एक राजकन्या उहिलिख्ित हुई है। उसकी प्रतिभा विलक्षण 
थी । उसने सांतारिक सुख्तों का ध्याग करके विश्व-संचा 
स्वीकार को थी। शिक्षा और पतित्रता फिली एक ही जाति 
की ख्त्रिया में नहीं पाई जाती । सभी जातियों और सभी समाजों 
में बिदुषी और रादाचारिणी स्तियाँ हुई हैं। उनके प्रयक्षों से 
बौद्ध-धर्म की बड़ी उन्नति हुई और उसका खूब प्रचार हुआ | 
बोद्धन्युग में कितने दी विद्या-केन्द्र थे। उनमें नालन्दा 
को विशेष ख्याति है। दूर दूर के विद्यार्थी विधाध्ययन के लिए 
आते थे । 


७५४-विक्रम-शिला का विध्बदी पंडित 


बंगाल के प्राचीन विद्या-केन्द्रों में विक्रम-शिला का नाम 
प्रसिद्ध है। ईसा की अष्टम शताब्दी में बाल के राजा! धर्म- 
पाल ने इसकी स्थापना की थी। इस मठ से कितने ही पंडित 
सद्धमें का प्रचार करने के लिए तिब्बत जाते थे। यहाँ चीन 
ओर तिब्बत से कितने ही जोग शिक्षा प्राप्ति के लिए आते थे । 
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तिब्बत से जं। भिक्षु यहाँ झ्ञानाजंय के लिए आये थे उन्हीं में 
एक के सम्बन्ध में कुछ बाते लिखी जावी हैं। ६स भिक्षु का नाम 
धर्मकीति है। नाम से तो यह्द मिक्षु भारतबासखी जान पड़ता है; 
परन्तु यथार्थ में यह भारतीय नहीं था। वह तिब्बत का था। 
इसका निवासस्थान खमस! प्रदेश में था। रायबहादुर शर- 
झन्द्रदास ने अपने तिब्मतों अभिषान में लिखा है कि यह अदेश 
विब्बत के पूर्ष-माभ में अवध्थित है, अतवएव थहद निस्संकाच कहा 
जा सकता है कि धर्मकोति तिब्बतीय था। 

बौद्ध पंडितों में एक दूसरे धर्समकीर्ति का भी नाम पाया जाता 
है। बह बौद्ध नैयायिक व्छिलास का शिष्य था और स्वर्य न्‍्याय- 
शाख््र में निष्णात था । परन्तु विक्रम-शिला से इस घमेकीति का 
कोई भी सम्बन्ध नहीं था। सालन्दा से उसका सम्बन्ध अवश्य 
था, क्‍योंकि बह घर्मपाल का शिष्य था और घमेपाल शीलभद्ग के 
पहले नालन्दा का अध्यक्ष था। यदि हम तारासाथ के फर्थंतर 
के। विश्वसनीय समर्के तो हमें मामला पड़ेगा कि इस घरममकीति 
के जीवलसकाल में विक्रमशित्ा कं अस्तित्व ही न था। विक्रम- 
शिला से तिब्यतीय पशिडत घर्मेकीति का घतन्रिष्ट सम्बन्ध था। पी० 
का्ियर वामक एक फ्रेंच विद्वान ने तिब्बतीय चिपट की जो 
सूची प्रकाशित की है. उसमें तिव्यववासी धर्मकीति का उल्लेख 
हुआ है। धससे यह मालूम होता है कि घर्मकीति ने कुछ संस्कृत- 
भ्रम्थों का असुवाद तिब्मती आषा सें किया था। उस प्रत्थ का चास 
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है समय पशथ्च और उसके कत्तों हैं आचारय पद्मसंभवपाद | जाम 
पड़ता है कि धर्मकीति तिवब्नत से संस्कृत पढ़ने के लिए दी यहाँ 
आये थे ओर जब ये यहाँ रहने लगे तब से तिब्पती भाषा में 
संस्कृत-प्रन्थों का अनुवाद भी करने लगे। अलुवाद्‌ कार्य में 
दूसरे बोद्ध-मिक्षुओं से भी इन्हें सहायता मिलती थी । काल- 
चक्रावतार नामक भ्न्‍्थ के अनुवाद में इन्हें उसके रचयिता 
अभयंकरणुप्त स सहायता मिली। एक श्रन्थ के अनुवाद में 
इन्होंने सुगतभ्री को सहायता दी। धमकीति ने कुल १४ प्रथों 
का अनुवाद किया है । 
५५-विज्ञान . 
१ 

मलुष्य-सात्र का यह स्वभा ; है कि वह अपने कान को परि- 
मित नहीं देखना चाहता | वह सदैव नूतन तथ्यों के संग्रह करने 
में व्यप्र रहता है। इसी को जिज्ञासा कहते हैं। इसीसे भेरिव 
होकर मनुष्य आत्म-कल्याण-साधन करने में समर्थ दोता है, इसी 
से बह अपने ज्ञान की बूद्धि करके उन्नति की चरमसीसा के पहुँच 
जाता है। जिसमें यह जिज्ञासा नहीं, यहू ज्ञान-लिप्सा नहीं, 
उसकी उच्चति कभी नहीं हो सकती । अनन्त काल से क्ात का 
अविराम स्रोत बह रहा है। कहाँ इसका अन्त होंगा, यह कोई 
नहीं कद सकता। पर इसमें सन्देद नहीं कि ममुध्यों के ज्ञास का 
बिकास द्वोता द्वी जा रहा है। 
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आज-कल विज्ञान-विषय के एक से एक विलक्षण आवि- 
्कार हो रहे हैं । हाल में ही वैज्ञानिकों का ध्याव एक विश्मयों 
त्पादक शक्ति के आविष्कार की ओर आइ्ट हुआ है | यदि उन्हें 
अपने छलद्योग में सफलता प्राप्त हों गई ता संसार का रूप ही 
पलट जायगा। बरमिंहम-विश्वविद्यालय फे अध्यापक अर्नस्‍्ठ 
रदरफ़डने अणुओं को विभक्तकर दिया है। कुछ जोगों ने और भी 
आविष्कार किये हैं उनसे थह ज्ञात होता है कि अणुओरों 
के विभक्त होने पर एक ऐसी शक्ति बद्भूत हाती है जो वर्तमान 
सम्यता का संहार कर सकेगी । और मनुष्यों के देवापम बना 
सकेगी । यह है परमाणु की शक्ति । 
परमाणु अनन्त है। इसलिए यह शक्ति भी अनन्त है। यदि 
कोई इसका दुरूपयोग करना चाहे तो यह सर्वेसंहारिणी शक्ति 
कण भर में किसी भी देश का का नाश कर सकती है। इसके 
लिए सामओी की जरूरत नहीं। एक ग्लास पानी में इतनी 
शक्ति है कि वहू ज़िटिश साम्राज्य फे बड़े बड़े जहाजं को उड़ा 
कर हिमालय की चोटी पर घरदे । पर यदि उसका सदुपयोग 
किया जाय तो इससे व्यवशक्षाय की बढ़ी समृद्धि हो सफे। 
मजदूरों का कड़ा दूर हो जाय। डाहुओं और चोरों फा भंध 
नरहें। पुलिस की भी जरूरत न रहे। युद्ध सदा के लिए 
छुप्त हो जाँयथ। और सानव-जीवन की ्षणभंगुरता भी ब्रष्ठ 
दी जाय । 
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ये केबल मनोसोदक नहीं। रूथातनामा वैज्ञानिकों की सम्मति 
है। वैज्ञानिक-शिरोप्णणि सर आलिवर लाज का नाम खूब प्रसिद्ध 
है। उनका भी यही विश्वास है। न्यूयाक के डाक्टर आरबित 
लैज्ञम्यूर जो वहाँ जयरल एलेक्टिक कम्पनी के मुद्िया हैं, ऐसा 
ही खयाल करते 8 | अतएप इसको सत्यता पर एमें विश्वास 
करता ही पड़ता है । 

यह शक्ति कैसी उत्पन्न होतो है, यह आनमे के लिए हगें दो 
बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहलो बात तो यह है कि संसार 
के सभी पदार्थ अनन्त अणुओं के मेल से बने हैं । उसरी बात 
यह है किये अणु भी स्थ्रयं परमाणुओं से बने हुए हैं। इन 
परमाणुओं से ही यह शक्ति पेदा होती है। 

अच्छा तो यह शक्ति आती कहाँ से है ? हम देखते हैं कि 
जब पानी भाफ के रूप में बदल जाता है. तब भाफ में बह शक्ति 
आा जाती है कि उससे बड़े बड़े एंजिन चलने तगते हैं। 
शक्ति आने का कारण यह है कि पात्ती भाफ के रूपमें परिवत्तित 
होने पर अणुओं में विभक्त हो जाता है। अणुओं में स्वभाव 
से ही तीत्र गति है। उन्हीं की गतिसे भाफ की शक्ति प्रकट 
होती है । 

अणुओं से भी तीघ्रतर गति परसाणुओं की है। इस लिए 
यदि हम अणुओं को परमाणुओं में विभफ कर सके' तो उससे 
असीम शक्ति उत्पन्न हो सकती है। यह शक्ति भाफ की शाक्ति 
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से करोड़ों गुनी अधिक होगी। वैज्ञानिकों ने यंत्रों के छारा 
इस शक्ति का परिचय प्राप्त कर लिया है। उनका कहना है. कि 
जैसे आज़ कल भाप के बल से एंगिन चलाये जाते हैं वैसे ही 
हम इसका उपयोग कर सकेंगे। यह शक्ति सभो पदाथी में 
अन्तहिंत है। केवल उनके उपयोग का ज्ञान होना चाहिए | इसके 
लिए सब से पहले आवश्यक यह है कि हम अणु को परमाणुओं 
में विभक्त कर सकें। इसमें सर अनंस्ट रद्रक़ढ को सफलता 
प्राप्त दी गई है | दर्ख कब्र इसका उपयोग होने लगेगा ! 

हम लोग इस भीषण शक्ति की कल्पना रेडियम से कर 
सकते हैं। रेडियम्त से जा परमाणु शदूभूत दोते हैं उनको 
सब से भन्‍द्‌ गति एक सेकेशड में ७००० मील है। उनमें ऐसी 
प्रबल शक्ति है कि कैसा भी हृढ़ पदार्थ क्‍यों न हों वे अनन्त 
उत्ताप पैदा करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। एक्सरेज इसी 
परमाणु शक्ति का नमूना है । 

वैज्ञानिकों फे इस कथन पर कोई भो खहसा विश्वास न 
करेगा । पर विज्ञान ने अभी तक असंभव को सम्भव कर 
दिखाया है। जब जेम्स वाद ने भाफ की शक्ति का हाल लोगों 
से कद्दा तब किसने उसे संच समका था ? पर आज दम 
उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं। एच० जी० घेश्स ने, बीस ही वर्ष पहले 
अपने एक उपन्यास में लिखा था कि शीघ्र ही मनुष्य पत्तियों 
की तरह आकाश में अमण करने लगेगा । तब सब त्ोम छस़े 


न्‍ 
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एक ओऔपमन्यासिक की कहपना समझते थे। सम्भव है, कभी 
परमाणु की शक्ति का भी उपयोग होने लगे । कम्पनी खड़ी की जा 
रही है और वैज्ञानिक इसके लिए ए'जिन निर्माण करमे में 
लगे हैं । 

यह तो परमाणु शक्तिकी बात हुईं । अब विद्युत के सम्बन्ध 
में भी कुछ सुनलीजिय । 


हु 


् 


संसार अदूभुत और अलौकिक है । पर शक्ति और सौन्दर्य 
के मधुर समावेश से वद्द अत्यन्त रमणीय और स्वाभाविक 
माह्ठूम पड़ता है। जिस जल का संगीत-व्यंजित मन्द प्रवाह और 
शीतलता हमें आनन्ददायक प्रतीत होती है उसी जल की 
अन्तर्निद्दित शक्ति कैसी प्रचंड है, यह बाल रेलगाढ़ो या अन्यान्य 
वाध्पपरिचालित कल-कारख्ानों के देखने से हम अच्छी तरह 
हदयंगम कर सकते हैं ; काले बादल के अंक में चमकती हुई 
जिस बिजली की स्वरशच्छूटा से स॒ग्ध हो कर भय करपना और 
उपमा की सृष्टि होती है उस हेमब्ल्लो में कैसी दिचिन्र शक्ति 
संचित है, इसका पता देलीगाफ़, बिजली से चलनेवाली रेलगाड़ी, 
बिजली के प्रकाश आदि से भले प्रकार लग जाता है। आधुनिक 
विज्ञान की बदोलत हम लोगों का कैसी कैसी अदूभुत् बातों से 
परिचय हुआ है उनकी गिनती द्वी नहीं की जा सकती। पर 
उनमें से दो मैसगिक शक्तियों के आविष्कार और उनके उपयोग 
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प्रधान माने जाते हैं--वाष्प और बिजली । ये दोनों की शक्तियाँ 
अत्यन्त ही आश्ययेजनक हैं । यहाँ क्रेंबल बिजली की शक्ति 
के वैचिः य के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ लिखा जाता है। 

थारप में सर्वप्रथम बिजली का आविष्कार इटली में हुआ 
था । यह बात ईसा के जन्म के पूर्व की है। इस बीच में कई 
सदियों बीत गई और बिजली फी शक्ति के कई नये प्रयोग भी 
उद्भावित किये गये । बिजली की शक्ति से त्तार से ख़बर भेजना 
गृह, राजपथ ओऔर नगर आदि आलोकित करता और कल॑- 
कारखाने का चलाना आदि कितने ही लोकोपयोगी काम किये 
जाते हैं। पर बीसवीं सदी के प्रारंभ में ढसकी एक अभिनव 
शक्ति का आविष्कार हुआ है। घषह है बिना तार के उसकी शक्ति 
का अ्रदूभुत उपयोग। आधुनिक विज्ञान के इस आविष्कार मे 
विलक्षणता की हृए्‌ कर दी है | इसमें एक खूबी यह भी है कि 
जिस इटब्डी में सर्वेप्रथम त्रिजली की शक्ति आविष्कृत हुई थी 
वहीं इस नये आविष्कार का भी सूत्रपात हुआ है। विज्ञाना- 
चाय सार्कोन्री की यह उद्दभांवना है। 

मार्कोन्री के पदले उन्नीसवीं सदी के शेष भाग में हेनरीदादेश 
प्रश्चणटी लिदा।८ नामक एक जमन चिज्ञान-वैत्ता ने बिजली 
की शक्ति के कई एक नूतन गुण खोज निकालें थे। बिजली की 
शक्ति तार में प्रयाहिंत न होकर भो दृश्त्थ किसी वस्तु पर' 
प्रभाव डाल सकती है, यह बात उस ससय के अम्ेक वैज्ञामिकों 
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को सात्टूग रहने पर भी उनमें से किसी से उसे सिद्ध कर दिखाने 
का प्यत्त न किया । विद्युदू-वाद्दी तार के सन्निकट स्थित माविक के 
दिफूसूचक यंत्र का काँटा बिना किसी कारण के क्यों छुछ घूम फर 
फिर एक अगह ठहर जाता है, यह देख कर भी किसी से इसका 
कारण अन्वेषण करने दी चेष्टा नहीं की । हेमरी द्वाटज़ ने सब से 
पहले इस शाक्त का बपयोग करने का प्रयत्न किया। उन्‍होंने पहले 
बिजली की धारा पैदा करनवाले एक यंत्र का आविष्कार कर 
उसे दिकसूचक यंत्र से थोड़ो दूर पर एक तार के कु डलाकृत-रूप 
से एक खम्भे में लटका दिया। इस तार के दोनों मुँ ६ कुछ खुले 
रकक्‍खे गये । इसके बाद यह दिखाई दिया कि जितनों बार उनका 
पूर्वोक्त यंत्र बिजली की घारा पेदा करता है उतनी ही बार इस 
सार के असम्बद्ध मुह के अन्तराल में सी बिनली को धारा पैदा 
ही जातो है। इसके सिवा और कई परीक्षाओं से यह पिद्ध 
फर दिखाया गया कि बिना तार के बिजली शून्य में भी प्रवाहित 
दो सकती है। यह भी प्रमाणित हुआ कि वायु से भी अधिक 
स्वद्ठ और हलके एक प्रकार के पदार्थ का स्रोत अनम्त काल से 
विश्व ब्रद्माणढ में बहता रहता है। परन्तु चह कया है, यह बात 
बे निश्चित नहीं कर सके। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसका 
नाम ईंथर बताया है। हेनरी हाट के यंत्र से उत्पन्न होने वाली 
बिजली की धारा के पूर्बोक्त तार के मुँह में दिश्याई देने का 
कारण यह था कि यंत्र में स्फुलिंग के उध्पन्न होने से एक विद्युत 
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तरज्भ की सृष्टि होती है, जो इसर में प्रवाहित हो उस तार के मुख 
में ढकराती है, इस कारण वहाँ भी पिद्युत-फुलिज्ञ दिखाई देता है । 
पूल विद्युत्रंग की गति आलोकतरंगों फी तरह वेगवसी होती 
है---प्रति सेकशछ यह एक व्याख छियासी हजार भील भ्रमण 
करदी है । 

दुभीग्यवश शीघ्र ही हेनरी हाटंज का देहान्त हो गया। 
उनके द्वारा आवधिष्कृत अिजलो की नूतत शक्ति के उपयाग में और 
अधिक सम्न लि लहीं हो सकी । वे अपने जीवनकाज में केबल यही 
बात निश्चित कर सके कि विद्युत्तरंग किस प्रकार प्रवाहित दोती 
है। इस बात की ओर उनका ध्यान ही न गया कि तार के 
बिला ब्रिजली की शक्ति से संसार के एक प्रात से दूसरे प्रास्त के 
मुहूर्त भर में खबर भेजी जा सकती है। परन्तु उस समय सुदूर 
इटली के जेगह्ान नामक शहर के एक स्कूल के छात्र के मन में 
इस बात का अंकुर उत गया था ।  सार्फोनी कहते हें कि जिल 
दिन उनके मन में हेनरी हाल को नूतन आविष्कृत पिद्युत्तरज्ञ 
सम्बन्धी बातें आई उसी दिन मेरे मन में यह धारणा दृढ़ 
हैं। गई कि यदि यह आविष्कार सत्य होगा तो में एक दित घर 
बैठे ही सारे संसार की ख़बरें माल्दूस कर छूँगा। 

सन्‌ १८९७ में सार्कोनी से इस विषय की स्वतंत्र परीक्षा 
आरभ्भ की । उत्तको परीक्षा फेवज्ञ रसाथनन-शाला में डी 
आबद्ध नहीं थी । वे समय समय पर विश्वत्सम्बन्धीसांशो 
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सामग्मी लेकर विस्तीर्ण मैदान में चले जाते। वे वहाँ खूब 
ऊँचे ऊँचे खम्से गाढ़ और उन खम्भों के ऊपर क डला-कृत 
तार लटका और उसमें आवश्यकतामुसार छोटे-बड़े धातुमय 
विद्युतू-यंत्रों का सन्निविश कर तढ़ित-अवाह को दूर से दूरान्तर 
को भेजवाने की कोशिश किया करते। इस प्रकार वे साल 
भर तक परीक्षा करते रहे । और उन्होंने अपने प्रयत्न में 
बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की। इसके बाद वे रँगतैस्ड गये, 
वह्टोँ। उनके नेतृत्व में एक बेतार की संकेत बाहों कंम्पनो 
०65४ गा१ 0६४०ए० 5878) (०० [..0, स्थापित हुई । 
उन्होंने जब इस बात की धोषणा की कि बिना तार को 
सहायता के विद्युत-अल से खबरें बहुत दूर तक भेजी जा 
सकती हैं तब बहुतेरे लोगों ने इसे कोरीग्रप द्वी सगमता। 
इसके बाद उन्होंने कानेब्राल के समुद्र किनारे से न्यू-क्राउन्ड 
लेन्ड को खबर भेजी; जिसका उत्तर तत्काल मेगाकर लोगों 
को दिखा दिया। परन्तु लोगों मे इतमे पर भी विश्वास पहीं 
किया । बृद्ध तो सिर हिलाकर इस कोरी दाराबियों की ग़प 
कहने लगे। परन्तु नवयुवक आश्चर्यान्बित होकर उत्साह के 
साथ इसकी लत्यता का पर्यावेत्ञण और अतुभव के बाव इसे 
जगतू में प्रचलित करने के लिए तैयार ह। गये। बहुत द्वी 
शीघ्र छोगों का अविश्वास दूर द्वो गया और सारे संसार में 
सार्कोती का नाम फैल गया । 
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२० दी सदी के प्रार््भ से विज्ञाग के इतिहास में एक 
नूतन अध्याय का श्रीगशेश हुआ। सब्‌ १९०१ में ही माका नी 
की बेतार की तारबर्की अश्तित्व में आा गई थी । इस आविष्कार 
से पानवन्जाति का जा कह्याएण-साधन हुआ है उमका वर्णन 
नहीं हो सकता । पर यह हुई २१ साल पूथ की बात। परन्तु 
चेत।र की तारबर्की में दिच प्रति दिन जॉ उन्नति होती रही है 
उसे जानकर बड़ा ही पिस्मय होता है। यह सच है कि 
इसका आविष्कार गार्फोनी मे द्वी कियः है, किन्तु आजफल 
यह जिस उन्नतावस्था का पहुँच गई है वह फेवल उन्हीं के 
प्रयज्ञों का फल नही है। इसे धर्तमान स्थिति को पहुँचाने 
में कई एक वैज्ञानिकों मे घोर १रिश्रस किया । 
दे 
गत सौ वर्ष से विज्ञान की विशेष उन्नति हुई है | प्रसिद्ध रणित 
विश्ञारद्चारुस डारविन के तेरह वष फे वय तक आधुनिक बिश्लान 
ओर आधुनिक दशेन की सारी बुनीयाद नहीं पड़ सकी थी। 
रसायनशासत्र और पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र में सिचल फ़राड़े ने फाथे 
फरवना आरम्भ ही किया था। चेचक रोग के सम्बन्ध में टीका 
लगामे का विचार लोक-प्रिय होने लगा था । उस सप्रय तक लाएे 
लीश्टर ओर छुद्टे पारदुर का जन्म भी न हुआ था। उदाहरण 
के, लिए उस समय प्रयोगात्मक गास्तिष्का्वज्ञान जैसी किसी 
चीज़ का सास तक न था ओर अशँगरेज़ी भाषा में समाज-शास्तर 
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शब्द का अस्तित्व भी न था। परन्तु अब भाफ और बिजली की 
शक्ति के ज्ञान ने दमारे स्थान और दूरी को कठिनाइयों की जड़े 
काठ डाली । जब नेपोत्तियन सासकी से बेवहाशा भागा भरा रहा 
था तब ऋसे विपता से पेरिस पहुँचने में अपनो यात्रा का अन्तिम 
पड़ाबसमाप्त करने के लिए छसे ११२ घंटे लगे थे । अब इसी दूरी 
का कोई यात्री रेलभाड़ी से ४८ घंटे में या वायुयान से ८ घंटे में 
तय कर सकता है। हम जिस समुद्र के पॉवकिन में पार करते हैं 
उसीके। पार करने में सो वष पहले दा मह्दीम लगे थे । हम एक 
शहर से दूसरे शहर को, एक देश से दुसरे देश को बायुन्यान-द्वारा 
कुछ घंटों में द्वी उड़ कर पहुँच जात हैं । हमारी डाक बाथुवान ले 
जाता है। अपनी सोटरों से हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा 
पहुँचते हैं और जिन थातों के देखने में हमारे पूवेजों कों एक 
महीना लग जाता था उनसे अधिक हम एक दिभ में देख जाते 
हैं। सुमुद्री तार और बेतार के तार से हमारा सम्बन्ध संसार के 
दूरतम भागों से बराबर बना रहता हैं। हज़ारों मील दूर बैठे 
हुए अपने मित्र से हम बात-चीत करते हैं। अपने पुस्तकालयों में 
बैठे बैठे हम पाँच सो मील या 'ठसके अधिक दूर से गामा-बजाना 
ओर व्याख्यान सुनते हैं । जिम घटनाओं के कुछ ही लोग पेख 
सके हैं वे फिल्मद्वारा सारी मानव-जातिके सम्भुख उपस्थित हो 
जदी है। 
सौ वर्षा पहले एक मंसुध्य सासव-क्षान के पर्याप्त संश के 


प्रबन्ध-पारिजात २२३ 
हृदयज्ञम करके पूण पंडित हो सकता था, परन्तु आन वही बात 
बिलकुल असम्भव है। ज्ञानकी उत्तरेत्तर वृद्धि हामे के कारण 
कोई आदमी अपना सागगतक सुश्किल से खो सकता है। 
परिणामों के सारे समूहों को पिना किसी जाँच पड़ताल के चुप- 
चाप स्वीकार कर जेसा पड़ता है, क्योंकि अब हस विद्या के 
अधिकांश विभागों के त्रिपयों में प्रवेश तक नहीं कर सकते । 

मनुष्यों ने जो यह पेचीदा यंत्र-समूह तथा विस्तृत ज्ञाव का 
निर्माण किया है बे क्या मानवजाति का सेवक बनकर रहेंगे या 
अपने निर्माता के संहारक धर्नेंगे ? विज्ञान से मनुष्य की शारीरिक 
शक्तियाँ हजारों गुनो अधिक दी गई हैं और उसी परिमाण में 
रचना और विनाश दोनों के लिए उसकी समता बढ़ गई है । 
परन्तु इस जमता का उपयोग भविष्य में कैसे किया जायगा ? हम 
विनाशक शक्तियों की वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं ? इन नंबीस 
शक्तियों के प्रतिकार के लिए कया हमारे पास तहत आध्यात्मिक 
सामप्री है ? क्या शिक्षा काफी शीघ्र गति से चल सकती है। उस 
ने को केवल पराभूत करने के लिए नहीं, किन्तु उन्नति की 
दौड़ में बराबर रहने फे लिए । 

उपथु क्त प्रश्न भयंकर हैं | इनके उत्तरों: में सानव-जाति का 
भविष्य निभर है । परन्तु स्पष्ट बात यह है कि बत्तेसान पीढ़ी का 
कोई बद्धिमान व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे सकता है। १९१४ तक 
हममें से अधिकाँशा परिणाम के सम्बन्ध में सम्तुष्ठ और अभिष्य 
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के लिए भी प्रसन्न थे | मानवजाति के विकास के लक्ष्य तथा 
उसकी समृद्ध के सम्बन्ध में हमने खूब चिकनी चिकनी बातें कीं 
परन्तु अब हम समभते हैं कि हम कुछ नहीं जानते थे । भूँठी 
कल्पनाओं से हम धोखे में पड़ गये। मानव संद्वार के चार वर्षों 
तथा क्षणिक सन्धि के बाद दुःख ओर विश्वृंखलता के चार वर्षों 
मे हमारो ऑँखे खोल दी हैं। अब हस उस खन्‍्दक को देखते हैं 
जिसके किनारे सानव जाति खड़ी है । 
। 

सो वर्ष के बाद क्‍या द्ोगा, साधारण मनुष्य को इस 
विषय में अधिक उत्साह नहीं हुआ करता है, क्‍योंकि यह एक 
इतना लम्बा समय है कि उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित 
अनुमान भो नहीं फिया जा सकता है। किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि 
से एक शताब्दी कुछ मिनटों के दी बराबर है, क्‍योंकि सृष्टि 
'के अनन्त जीवन में शताब्दी को मिनटों की उपभा देना किसी 
प्रकार अनुपयुक्त नहीं है। आज सन्‌ १९२३ और २०२३ के 
बीच में जो कुछ मिनट बीतता है, उनमें संसार विकाश-सार्ग 
में कहाँ तक पहुँच जांयगा, उसके विषय में ब्रिद्वान्‌ू घड़े ही 
रोचक अमुसान बांध रहे हैं । 

आधुनिक उन्नतिशील व्यवसायियों की धारणा है कि 
समथ ही रुपया है, अतएव उनको जीवन की वत्तेसान अवस्था 
से अधिक सन्तोष नहीं है क्योंकि अधिकांश समय खाते-पीने, 


प्रबन्धन्पारिजात २५८ 
खेलने-कूबने, सोने या घूमने में बिताता पड़ता है । जब 
लोगों का यह दृढ़ सिद्धान्त है कि जा सभय के अपव्यय से 
जितना ही अधिक बचेगा, बह उत्तना ही अधिक सफन्न 
होगा; तब यह निश्चित है कि इस आवशे को प्राप्ति सें दिल 
प्रति दिन उन्नति हातो जायगी। यह एक श्रकार से प्रत्यक्ष है 
कि आगामो शुताढदी में यातायात के साथनां में कस्पनातीत 
उन्नति हाने वाली है, जिससे समय को भारी भवत हुआ करेगी । 
खोने फे समय में भी कमी करने के विरुध केई बाधा नहीं विल्लाई 
देती है | तीन तीन बोतल साफ करने वाले प्रतुष्य तो बहुत विन 
हुए इस संसार से उठ गये । अभी कुछ वर्ष पहले तक यह प्रथा 
थी की व्यवसायियों को अपने इष्ट-सित्रों के साथ भोजन करने 
में घंटो त्रिता देना पड़ते थे। किन्तु आज कल डबल रोटी और 
बिस्‍्कूट में ही उनकी तृप्ति द्दो जाती है। अतएव सो वर्षों में 
कार्याशथ की टेबिल पर बैठे बैठे ही जल पान कर लेना उनके 
लिए प्रयोप्त होगा । बात्तव में आज व्यवभाया के किसो व्यर्थ 
काममें समय नष्ट करना बड़ा अखरता है। अभी टेलीफोन के 
द्वारा वह अपने मित्र के साथ केवल सिलने के समय निश्चित 
कर पाता है. किन्तु उसका जी चाहता है कि फीई ऐसी ब्रुक्ति 
निकल बचाने जिससे ब्रह देशोफ्रान के द्वारा ही अपने भिन्न को 
अपने प्राण बुला सके। सौ वर्षों में कम से कम्र देलीफोल उसकी 
मोदरकार और ठम ठप भोज॑नालय और शयनागार में संत 

१५ 
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लगा दिया जा सकेगा ओर वह मौज से अपने मित्रों के साथ 
बातचीत किया करैगा । और आज कल को तरह उसका कास 
छोड़ कर 'सुनो'! 'सुना! की आवाज पर टेलीफान के पास न 
दौड़ना पड़ेगा । सम्भव है, चह अपने भिन्न के साथ केवल बात 
चीत ही ल कर सके, अत्युत उलके दृशेन भी कर सके, हजारों 
कोर्सों की दूरी पर बैठकर व्याख्यात सुत्न लेना ता कोई बात ही 
न रह जायगी । उस समय आधुनिक खेलों में लोगों के आनन्द 
नहीं आयगा, दूसरों के कामों में उत्साह दिखाना ही व्यवसायियों 
का खेल होगा । आज कल की तरह हजारों रुपयों का चन्दा 
करके अन्तरराष्ट्रीय अखाद़ों में भाला-ब्नीं चलाने वालों को तैयार 
करना मूखेता समझी जायगी। विचारशक्ति के संभालने भरके 
लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता रह जायगी, पदूओों को 
आवश्यकता से अधिक घढ़ाना जंगली भीलों ओर बन्दयों फा 
काम सममा जायमा | 

हमारी सड़कों का एक दूसरा ही रूप होगा। लब्दन की 
आामदरप़्त का प्रबन्ध करने के लिए नई नई सड़कों का निर्माण 
करना पड़ेगा। आज भी लन्दन सें यदि असरीका को भांति 
मोटरकार का प्रचार हा जाय तो एक नई समस्या उपस्थित हो । 
ने जाने धरातल के नीचे कितनी सड़के' खोदना पड़े। फर्श पर 
चलना हमारे लिए अति कठिय हो आयगा, बाजार में एक से 
दूसरी दुकान पर अआाने-जाने के किए चलती-फिरती सोढ़ियों की 
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आवश्यकता होगी | सन्मव है, बड़ी सड़फा पर छुत डाल दी 
जाय, क्‍योंकि बहुत ही थोड़े मूल्य में पिकेडेली सरीखी सड़क 
पाटी जा सकेगी । 

धीरे धीरे कड़ी धूप, अधिक शीत या बधो में बाहर तिकलना 
हमारे लिए असम्भव हो जायगा। शायद बिना चश्मे के किसी 
का काम ही न चल । वायुयानों के हारा ही हम सारे संसार में 
दौड़ा करेंगे। उस समथ आजकल की तरह चार पाँच मोल दूर 
किसी स्टेशन पर नहीं उतरना होगा, बरन हम साधे सुन्दर सडक 
के किनारे किसी रम्य होटल फी छुप पर उत्तर सकेंगे। सड़कों 
पर गन्दशणी का लास नहीं रहेगा, रात्रि भर बिजलो की रोशनी 
जग़मगाती रहेगी, कुहरे का घुन्ध रोकने का भी पगन्‍्ध हो 
जायगा । और शोर गुल भी मिद जायगा ।तब भला कोन 
आदूसी इन सड़कों को छोड़ना चाहेगा ९ 

इसो प्रकार एसारे घर भी अधिक सुन्दर होते जायेंगे, शीत 
से हसारी पूर्ण रक्षा हो सकेगी । मलुध्य मात्र की आम वादने 
की प्रवृत्ति दिन श्रति दिन बढ़ती जाती है। भोटरकार में परदे 
के बिना अब काम नहीं चल सकता क्योंकि उसके बिता हवा 
असझय हो जाती है । 

फेन्द्रआलों में बिजली के बड़े बड़े संग्रहालय बच जायेंगे, 
जहाँ से यथेष्ट बिजली की शक्ति मिल्ल सकेगी। ख्ड़कों की 
घड़ियाँ, और संभव है हसारी जेब घढ़ियाँ बसी शक्ति के द्वारा 
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चला करें। कपड़े पहनने में आध घंटे स अधिक समय न 
लगेगा और आवश्यकता होगी तो किज्नली के द्वारा उनमें गरगी 
भी पहुँचाई ज्ञा सकेगी। मोटरकारों में हर प्रकार का आराम 
होगा, संप्रहालयों से उनमें बिजली की शक्ति भी भर ली जाया 
करेगी । साधारण गाड़ियों की भी चाल बढ़ जायगी और बायु- 
यान तो इस तेजी से चलेंगे कि यावायात के वर्तमान साधन 
उसी प्रकार प्रतीत होने लगेंगे जिस प्रकार आजकल बैलगाड़ी । 
वियार-परिवत्तेन किस दुतगति से ह्वोगा यह अभी कल्पना के 
बाहर है। सम्भव है इड्लैश्ड से महाद्वीप पर जाने के लिए 
कोई रास्ता खोदा जाय क्‍योंकि टापू उन्नति की दोड़ में दोड़ने 
के लिए पर्याप्त नहीं है । 

एक शताब्दी के बाद शासन व्यवस्था का क्‍या रूप होगा 
वत्तसान राजनैतिक प्रगति को देखते हुए इस विषय में कुछ नहीं 
कहा जा सकता है । शासितों को स्वतन्त्रता प्राप्त होगी अथवा 
नहीं, यह अभी सन्देह जनक है। वत्तमान प्रजा सत्तास्मक 
प्रणाली के अनुसार प्रजा को शासन में वास्तविक अधिकार प्राप्त 
हो सकेंगे, यह कद्दना महा कठिन है। हाँ एक थात प्रत्यक्ष सी 
है कि फिर शीघ्र ही एक संसार व्यापी महासमर होगा, और 
बड़ा भयक्कलर ससर होगा, इतना भयंकर कि विगत युरोपीय महा- 
युद्ध घमके आगे बच्चों का खेल मांह्यूम होगा। विज्ञान के फूल 
में यह एक घड़ा भारी काँटा है। गैस और बिजली के ारा 
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मनुष्य के प्राण हर लेना तो कोई बात ही थे रह जायेगी । शोीक्र 
से शीघ्र और घार से घोर प्रलयकारी यन्त्रों का निर्माण होगा। 
वैज्ञानिक उन्नति से उदार वृत्तियों की अपेक्षा प्रद्ृत्तियों को अधिक 
उत्तेजना मिलने की सम्भावना है 

समाग में भी भीषण परिवत्तेन की सम्भावना है। सन्‌ 
५०२३ तक ख्ियों के स्वरातंत्रयन्युद्ध का यदि और कुछ परिणाम 
न हुआ तो कस से कम इतना तो होगा कि 4 पुरुषा के समान 
कपड़े अधश्य पहनने लगेंगो । अपराधियों को, सम्भव है 
कठिन दण्ड देने की प्रथा बिलकुल उठ जञायगी | यह भी सम्भव 
है कि अमरीका को वर्तमान अवस्था के अनुसार ममुष्य विन 
प्रतिदिन एक दुसरे से अधिकाधिक उदासीन द्वोते जायें। कुछ 
भी हो, जिस अकार आज हस कहते हैं कि हमारे पुरखा बड़े 
भोले-माले थे, आश्वय नहीं कि उसी प्रकार सौ वर्ष के बाद दमारे 
याल बच्चे हमारी अल्प्षता पर हँसने का दावा करने लग 
जायें। 

० 

रस्किन ने अपने एक भ्रन्थ में लिखा है, “विज्ञान की उन्नति 
का यंद्दी फल हुआ है कि उससे प्राणसंद्धारक॑ यन्णरों फे आवि- 
ध्कार हुए ।! एफ दूसरे विद्वान जाजे भिरसिंग ने कह्दा है; 'में 
विज्ञान से छरता हूँ ओर उससे मेरी घुणा भी है, क्योंकि मेश यह 
विश्वास है कि अभी दीघेकाल तक वह्दी सानवजाति का सत्र से 
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प्रबल शन्न रहेगा ।। इसी तरह 'अन्य कई विद्वानों ने भी विज्ञान 
को मनुष्यों का संहारक ही माना है। इनका कथन है कि 
बसी से हसारा जीवन अचज्यवस्थित हो रहा है। परन्तु अब 
विज्ञान की गति रोकने की चेष्टा ऋरना व्यथ है। लोग चादे 
उसकी निन्‍्दा करे था प्रशंसा, उसकी उत्तरोत्तर उन्नति ही हो 
होती जायगी। गत पचास वर्षों में विज्ञान की आश्वय-जनक 
उन्नति हुई! इस काल में जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं 
उतने पहले कभी नहीं हुए। सच तो यह है कि हम विज्ञान के 
द्वार तक पहुँच चुके हैं और अब शीघ्र ही हम उन शाक्तियों का 
पता गा लेंगे जो अभी भलन्नुष्यों फे लिए कह्पनातीत हैं। इस 
शक्तियों का उपयोग मानव समाज की कल्याण-चघृद्धि में किया 
जायगा या नहीं, यह समाज के नेता सोचे । विज्ञान का इस 
प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। हमारा तो यह फर्तेव्य है कि हम 
अपने को उन शक्तियों के उपभोग करने के योग्य बनाबे' जिन्हें 
वैज्ञानिक प्रकृति के अननन्‍त राज्य से ला रहे हैं। यदि हम 
योग्य होंगे तो विज्ञान मानवजाति के लिए अवश्य श्रेयश्कर 
दोगा। यदि युद्धों में वैज्ञानिक सिद्धान्तों का दुश्पयोग किया 
जाता है तो उसका उत्तरदायित्व विज्ञान पर नहीं है। उसी 
त्तरद् यदि प्रकृति के समस्त सोन्दर्य से युक्त गाँव के स्थान में 
तंग सड़क, दुर्गन्‍्ध पूर्ण नाली और गनदे मकानों से युक्त और 
ब्रिद्रता प्रस्त तर बस जाय तो उसे हम विज्ञान की उन्नति 
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नहीं कहेंगे। यह तो मनुष्यों की स्वार्थपरायणता और लोभ का 
फल है । इसलिए विज्ञान को निन्‍दा करने के ध्यान में हमें 
अनुष्यों में सद्धमे का प्रचार करना चाहिए! धर्म हो से मानव 
जाति ठहर सकेगो । धर्माधर्म का ज्ञाम लुप्त हे। जाने से मनुष्यों 
का शीघ्र दी संहार हो जायगा। वह समय दूर नहीं है जब 
एक ही मनुष्य के पास इतनी शक्ति हो जायगी कि वह सिर्फ एक 
बदन दबाकर एक समूचे नगर को नष्ट कर देगा। यदि इस 
शक्ति का दुरुपयोग होन लगेगा वो सचमुच प्रल्॒थ-काल धपसिथित 
हो जायगा | 


५६-जाति ऑर साहित्य 


साहित्य के ममेज्ञ बिद्वानों ने साहित्य के विकास-फाल को 
कुछ युगों में बिभक्त कर दिया है। किसी विशेष युंग में जितने 
कवि हुए हैं वे सब उसी युग के कवि कहे जाते हैं | तुलसीदास 
या शेक्सपियर का जन्स एक विशेष काल में हुआ । तस काल 
में और भी फिवने कवि हुए। इतिहासल्लों ने उतर सभी कवियों 
को एक ही थुग में स्थान दे दिया। परन्तु इस काल-विभाग से 
कवियों की विशषता प्रकद नहीं होतो । तुलसीदास भी फे युग 
में जन्‍म जेसे पर सीं किसी कवि की कृति में बह विशेषता लहीं 
प्रकद हुई जो सुलसीदास जी की रचना में विमान है। यही 
बात देश, घमे और जाति के सम्बन्ध में भी कही जा लकती है । 
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एक ही देश, एक ही धर्म और एक ही जाति में उत्पन्न होकर भी 
भिन्न मसिन्न कवियों की भिन्न भिन्न विशेषताएँ देखी 
जाती हैं । महा कवियों के विषय में यह कहा जाता है कि वे 
देश और काल अपरिछिन्न हाते हैं, उनकी रचनाओं में साथदे- 
शिक और खावकालीन मावनाएँ विद्यमान हैं। परन्तु छोटे 
कवि भी--जिनकी रचनाएँ अपने देश और काल से आगे नहीं 
बढ़ती--अपने जिशेषत्व के देश ओर काल में ही छुप्त नहीं होने 
दते ! विचारणीय यह है कि साहित्य में युग का कौनसा धर्म 
व्यक्त होता है । वेश की कैसी विशेषता प्रकट होती है और जाति 
की कौन सो भावना निहित रहती है. जिसके कारण साहित्य का 
काल--निर्देश किया जाता है। 

संत्य के अनन्त और घम्म को अनादि मानने वाले यह भूल 
जाते हैं कि अनन्त सत्य और अनादि धर्म केबल भावना के ही 
रूप में विद्यमाव हैं। मनुष्यों के लोक में न तो ध्नन्त सत्य है । 
और म अनादि घमं है। मलुष्य-समाज कुछ ही सत्यों के ले 
कर व्यस्त रहता है। जो धर्म उसके समाज में प्रचलित है उसका 
आदि है और अन्त भी | संसार में सत्य बवलते रहते हैं और 
घस्मे सी परितरतित होते हैँ। यह सर्वथा सम्भव है कि जिसे 
आज हम सत्य समझ कर अपनाये हुए हैं उसीके! कल मिथ्या 
समझ कर छोड़ दे'। सत्य का यह स्थरूप देश और काल से 
ही परिच्छिन्न रहता है. अथवा यह कहा जा सकता है कि देश 
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और काल में ही सत्य के इस रूप को अभिर्याक्त हाती है। जब 
हम यह ऋद्दते हैं. कि सत्य सर्वेव्यापक है, अधिनश्यर है तग्र हम 
केवल सत्य की भावना का ही विचार करते हैं। यह भावना 
मलुप्य-मात्र से है। सम्ी समय और सभी देशों में यह भावना 
विद्यमान रहती है। मनुष्य की उन्नति का मून यहां है। सत्य 
के प्रति उसका जो आमह है उसोक्के कारण उसमें शिज्ञागा है । 
इसीफी प्रेरणा से बह सदैव परीक्षा में घिरत रहता है। इसमें 
सन्वेह नहीं कि सत्य की यह भावतरा सर्वेव्यापक है ' परन्तु 
जब यह भावना प्रकट होती है तब बह किसी देश विशेष के 
किसी काल-विशेष में किसी जाति-विशेष के मनुष्यों में ही अकठ 
होती है । तन उलका स्वरूप परिमित हो जाता है साहित्य में 
मनुष्यों के यद्दी प्रयास प्रकट द्ोते हैं। सत्य के इन परिमित 
रूपों को मनुष्य संसार में देखता है। बह जैसा देखता है, जैसा 
अनुभव करता है उसी को बह प्रररट करता है | कभो उसे 
विध्मय होता है, कभी हष कभी शोक, कभी क्रोध । जिन पदार्थ 
विशेषों के कारण उसमें सिन्न भिन्न भावों का उद्रेक होता है ये 
सब उसके परिमित संसार के होते हैं। उसका उद्भव होता है । 
ओर विनाश भी; अतपव उसके साथ ही सनुष्य की भावनाये परि- 
बर्तित होती हैं । 

उपयुक्त विजेषन से यह प्रकट होता है कि साहित्य की सूद्धि 
में दो प्रधास कारण हैं। एक तो कृषि दूसरा कृषि का उपादान । 
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ये उपादान ही कवि की शक्ति फो निर्दिष्ट कर देते हैं । ये छपादान 
केवल बाह्य संसार की बन्तुएँ नहों हैं जो कवि की फठपना को 
उत्तेजित करतो हैं। कवि के अन्तस्तल में कितने ही भाष 
संस्कार के रूप में छिपे रहते हैं, जिन्हें कथि दूसरों से पाता है, 
आपने देश से, अपनी जाति से ओर अपने समाज से । मान 
लीजिए कि किल्ली कवि में उच्च कोटि की शक्ति है । परन्तु यदि 
उसके विकास के ज्ञिए डचित उपादान नहीं, यदि उसके देशगत, 
जातिगव और समाजगत संस्कार अच्छे नहीं हैं तो उसकी कवित्य 
शक्ति में शैधिल्व आ जायगा। कवि के इन मानसिक संस्कारों 
को सबसे अधिक पुष्ठ करती है भाषा। भाषा पृवाजित भावों का 
भण्डार है। उसी में तत्कालीन भाव भी रहते हैं। जन्मप्रहण 
करते ही कवि पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। साषा के बाद 
तत्कालीन लोक-रुचि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिसे हम 
युग-धर्म कहते हैं वह और कुछ नहीं, लोक-रुचि-मात्र है। इसमें 
सन्देह नहीं कि यह लोक-रुचि एक ही दो दिलों में नहीं घन जाती, 
उसपर अतीत का बड़ा प्रभाव रहता है। परन्तु यह निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि जिसे हम किसी थुग-विशेष में धर्म कहते 
हैं बह सत्‌ के प्रति उस युग के मनुष्यों की रुचि को सूचित करता 
है। जब यद्ट रुचि पिक्ृत हो ज्ञाती है तब मनुष्यों का धार्मिक 
पतन होने लगता है । आश्यये यद्द है कि दुराप्रह्द के कारण हम 
अपनी शचि-मात्र के घस फा श्रेष्ठ स्वरूप समझ बैठते हैं. और 


हे 
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उसमें सनातनत्त की कहपना कर अपनी रुचि के विकार के ही 
धर्म का उष्ज्यल रूप मानने लगते हैं | ऐसी स्थिति में जा कवि 
जन्म हते है उनकी कृति में लाक की विक्रत रुचि की प्रतिष्छाया 
अवश्य €ग्गोचर होती है। यह सम्भव है कि कवि अपने व्यक्तित्व 
के कारण सम्राज की विक्रतावह्था स ऊपर चला जाय । यही 
नहीं, किन्तु वह समाज के सचि के परिष्कृत भी करदें और 
श्रेष्ठ कवियों का यह काम भी है--परन्तु उसे पद पद पर समाज 
के साथ इन्द-युद्ध करना पढ़ेंगा | यह मनुष्य सात का स्वभाच 
है कि परिसित सत्य को स्वीकार करके भी वह अपने छ्लान 
के परिमित स्वरूप के दखना नहीं चाहता | अतएत्र जो नवयुग 
के विधायक होते हैं उन्हें समाज की सद्छीणणावस्था के दूर करने 
के लिए उसी के आधार पर नवज्ञान की अतिष्ठा करनी पड़ती 
है। ये स्वयं अच्छी तरह जानते हैं कि सत्य का अन्तिम रूप 
संसार में प्रत्यक्ष नहीं फिया जा सकता | धसके केवल अंशन्मान्न 
ही व्यक्त हो सकते हैं। इसी से वे अंश में ही अनन्त के। देखते 
हैं। परन्तु संसार एक सत्यांश के छोड़कर दूसरे सत्यांश के 
ग्रहण करता है । जो महाकवि विश्वन्कति साने जाते हैं, जिनकी 
स्वनाओं में सार्वदेशिफ और सावकालौन भावजेों फी प्रधात्ता 
रहसी है वे कुछ ऐसे सत्य की चर्चा नहों करते जो अनादि अनन्त 
और निर्विकार हैं | उन्तें भी सत्यांश ही रहुता है. परन्तु थे उन 
सत्याशों के द्वारा केवल सत्य के एक अखगणछ रूप के प्रकाट 
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करना चाहते हैं। रामायण, इलियड अथवा पैराडाइज लास्ट 
में राम-राबण का युद्ध या टोजनवार अथवा सैटन का पतन 
ही सत्य का अन्तिम रूप नहीं है, यद्यपि उपयुक्त काव्यों 
में इन्हीं का वन है। मानव-जीवन की जो उच्चतम आकांक्षा 
है वही इन घटनाओं सें व्यक्त की जाती है। घटना केवल 
सत्यांश है परन्तु उस घटना में सानव-जीवन की जो सब श्रोष्ठ 
भावना काम करतो है बह सध्य है | जिस कवि ने उस पूर्ण सत्य 
के उपलब्ध कर लिया है उसी फी कृति में हम सत्य के अन्तिम 
स्वरूप की मल्क देख पाते हैं। घटना चाहे छोटी हो या बढ़ी 
धह चाहे शराम-रावणयुद्ध हो या किसी पतित का अन्तयु द हो, 
श्रेष्ठ फवि का काम है हमें उस भावना का प्रत्यक्ष कराना जो 
मनुष्य-सात्र के हृदय में अव्यक्त रूप से विद्यमान है । यह भावना 
एक ऐसी पूर्णेता की कामना है जिसमें फिर कुछ अपूर्शाता नहीं 
रहती । सभी लोग सालो एक ऐसे पूर्ण पुरुष का दशेन करना 
चाहते हैं जिसमें उत्तकी समस्त आकांक्षाओं का अवसान हो 
जाथ । छुख में ओर दुःख में, आशा सें और निराशा में, उत्थान 
में और पतन में वह एक ही पुरुष हो, वह पुरुषोत्तम दो | भिन्न 
भिन्नजातियों ने भिन्न मिन्न देशों में विभिन्न पुरुषोत्तमों की कल्पना 
की है। इसी कत्पता में उनकी उदम्चतम आकांज्ा निहित है। 

इस कद आये हैं कि कविकी करुपना में देश, काल और 
जाति के संस्कार काम करते हैं | जो जाति स्वाध्ीन हैं उसमें यदि 
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विजयाकांक्षा के भाव प्रचल हैं तो वह नित्रिकार और निरीह 
पुरुभोत्तम की कश्पमा नहीं करेगी । अपनी आकांक्षा की पूत्तिके 
लिए वह्द एक ऐसे पुरुष की कामना करेगी जो शत्रुओं का 
पराभव कर देश में विजय लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करे। इसी प्रकार 
जो जाति विज्रयोज्ञास से उन्मत है, जिसके घर में श्रीदासी हो 
गई है वह एक ऐसे पुरुष की इच्छा करेगी जिसे श्री अपनी 
वरमाला पहना सके । जो जाति मानवीय शक्ति को प्रतिहत देख 
लेती है, उत्कट लालसा का विषमफल अनुभव कर लेती है, 
जिधांसा और क्ररता के घोर परिणाम फो जान जाती है वह 
निरविकार ओर निरीह की अभिलाषा करती है। तिल जातियों 
भें यदि ऐदिक कामनाञओं का प्रावल्य हुआ तो ४लकी कल्पना 
उद्दाम हो जाती है। प्रबल जातियों में विज्ञासिता के भाव ऐद्िक 
सौन्द्ये की सृष्टि के कारण द्वै।ते हैं, परन्तु मिर्बल जातियों में वही 
काल्पनिक जगतूका सिर्माण करते हैं। इसी प्रकार देश के संस्कार 
काम करते हैं। जो देश प्रकृति की लीला-भूमि है, जहाँ प्रकृति 
क्षण-चण में मवरूप धारण करती है, उल्त देशके मनुष्यों की 
सौन्दर्यभावना में वैचिक्रध रहेगा । असीम और अनन्त प्रकृति की 
गोद में जिहार करनेबाली जाति सोन्द्य का लिराद रूप देखेगी [ 
जिस जातिके साथ प्रकृति का जितना द्वी अधिक साहचर्य होगा 
उसकी करंपत्रा में प्रकृत के साथ उतनी ही अधिक सहानुभूति 
है।गी। काल का प्रभावभी पड़ता है। जिश्व जातिमें जितली 
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अधिक श्राचीनता रहेगी उसमें उतनी अधिक संस्कारों की शृढ़ता 
हागी। दो भिन्न भिन्न जातियों के पारस्परिक सबम्मिलन से कुछ थे 
कुछ भेद अवश्य हो जाता है, परन्तु एक प्राचीन जाति एक नतब्र 
जातिका अधिक सरलता से आत्मसात्‌ कर लेती है। इन्हीं सब 
बातों के आधार पर हमें साहित्य फी पर्योलोचना करमी चाहिए । 


७५७-विश्व-वाटिका 


सभ्यता आवश्यकताओं की जननी है। ज्यों ज्यों समुष्य 
अपनी अन्तर्निहित शक्ति का अनुभव करने लगता है त्यों त्यों 
बह उसके घिकास के लिए समधिक चेष्टा करने लगता है। 
उद्यानों की आवश्यकता तभी होती है जब मनुष्य लगर बना 
लेता है। जिस उथान में मनुष्यों का जितना दी शक्ति-वैचित्र्य 
प्रकद होगा बह उतना अच्छा समझा जायगा । 

प्रकृति ने बनों को खष्टि की है; मनुष्य ने उपयनों की । आज 
कल संसार में जितने उच्चान हैं उनके दो विभाग किये जा सकते 
हैं। पहले भाग में ऐसे उद्यान हैं जिलमें मलुष्य प्रकृति का साइश्य 
प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इन्हें हम उपवन कहेंगे । दूसरे 
प्रकार के उच्ानों में मनुष्य अपना रचि-बेचित्र्य भ्रकट करता है । 
उन्हें हम प्रसोद-कानन कह सकते हैं | प्रकृति की स्तष्टि में अव्यता 
और उच्छ खलता रहती है, अतएव बपबनों में भी मव्यता और 
उच्छ खलता लाने की चेष्ठटा की जाती है । प्रमोद-कामनों में 
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कोमलता रहती है । उनमें भाकृतिक सोन्द््य का यर्थष्ट विकास नहीं 
हो सकता । सभी फूल्-फते मजुध्यों के नियम से संयत रहते हैं । 
उन्हें एक पद भो आगे बढने की श्राज्ञा। नहीं है । घरहें एक क्षुद्र 
सीमा में ही अपना सौन्द्य प्रकट करना पड़ता है। 

योरप में इटली अपन उद्याना के लिए खूब प्रसिद्ध है । कितने 
लोगों का सुयाल है. कि ऐसे उद्यान संसार में अन्यत्र कहीं नहीं 
हैं। उद्यानों फे जो दो विभाग हमने ऊपर किये है उनमे इटलो 
के उश्चानों की गणना ट्वितीय श्रेणी की है। इनमें प्रकृति की 
सहशता लामे की चेष्टा नही की जाती । ये मलुष्यों के लिए बनाये 
गये हैं, अतएव उनमें मनुष्यों की सुविधाओं का खूब खयाल 
किया जाता है। घर में समुष्य को जो आराम है पहो आरास 
उसे इन उद्यानों में मिलता है. । इनकी शोभा फूलों से नही है। 
फूलों का स्थान गौण है | वे इनकी शोभा वृद्धि के सदायक-सात्र 
हैं। शिल्पी अपने कला प्रदशान के लिए व्ययान को एक विशेष 
साँचे में ढालता है। वह सॉँचा ही उसका यथार्थ सोन्द है। 
फूलों को उसमें स्थात अवश्य मिलता है , पर उद्यात्न की शोभा 
होती है शिलपकला से--उसके काट-छोँद से | इठली की यह 
उद्यान कला फुछ फाल के लिए विलुप्त हो गई थी । जब योरप 
में पुमशत्थान-काल हुआ तथ अन्य कल्लाओं के साथ ही साथ 
इस कला भी श्री वृद्धि हुईं । पुनरत्थान-काल के आरम्भ सें 
इटली के प्राचीन उद्यान श्री-हीन हो गये थे। वहाँ माड़-मांखाड़ 
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जग आये थे, फौवारे नष्ट भ्रष्ट हा! गये थे और सीढियाँ टूट फूट 
गई थीं । पर उसका आकर नकशा डयोंफा त्यों था सोलहबोीं 
शताब्दी में लोगों का ध्यान उनकी ओर आक्रृष्ट हुआ और नेपहस 
के जगठ्ासिद्ध उद्यानों का नबीन संस्कार हुआ | 

इंग्लैगड के क्रन्निम उद्यानों में रमणीयता नहीं है । एलिजा 
बेथ के समय के जद्यानों में यह बात बिलकुल स्पष्ट है । उनमें 
कई तरह के फूत्तों के बृत्च लगा दिये जाते थे और उनके आस 
पास ईंट को दीवार या लकड़ी के छाटे छोटे तख्तों का घेरा 
लगा देते थे। अब वहाँ अन्य देशों के उद्यानों का अनुकरण 
किया जाता है। ख/स इंग्लैशड की उद्यान कला की यदि कोई 
विशेषता थी तो वह्द यह थी कि उसमें प्रकृतिक दृश्यों का नमूना 
देखने को मिल जाता था। फ्रान्स के एक उद्यान-शिरपी ने कहा 
था, “अंग्रेजी डद्यानों को तैयार करना बड़ा सरल है। माली को 
खूब शराब पिलाकर बगीचे में छोड़ दे और उसको यथेष्ट काद- 
छाँट करने दे । बस, अंगरेजी उद्यान तैयार हो गया। ” उद्यान में 
प्रकृति की स्वरुछन्दता का अर्थ यही है । 

एन्स की डद्यात-कल्ा को उन्नति की चरम सीमा वक 

पहुँचाने वाला एक ही शिल्पी था। उसका नाम था ले नोंदों । 
उद्यान शिल्प में जितना प्रभाव उसका है. उतना अन्य कला में 
किसी भी कला-कोबरिंद का नहीं है । उसका प्रभाव आजतक 
विद्यमान है लोग उसे उद्यान का शेक्सपियर कहते हैं । 
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ले नाटे का जन्म सन्‌ १६१३ में हुआ था। उसके बाप की 
इच्छा थी कि वह शिल्पकार हो। उसकी सौन्द्य-भावना बड़ी 
प्रबल थी। भाग्य से उस समय फ्रांस के राभसिंदासन पर छुट्द 
चौदहवे' का आधिपत्य था और कला को उन्नति के लिए सभो 
लोग मुक्तहस्त थे | छुई न उसका बड़ा आदर किया। बसलीजु 
उसकी कलाकुशलता का अच्छा नमूना है । 
डच लोगों का फूलों का बेहद शौक है। जापान को छोड़ कर 
ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ फूलों की इतनी चाह हो। ग़रोब से 
शरीत्र ढच के घर में भी एक छाटा सा ४षपोथ्यान अपश्य होगा । 
ऑगरेज़ मालियों को डवों के उद्यान जरा भी पसन्द नहीं हैं। 
उनकी दृष्टि में वे उद्यान कया है, बच्चों के खिलौने हैं | 'लान, 
के बीचों बीच एक चौकोर जमीन चुनजी जातो है | फिर उसके 
चारों ओर ईंट की एक छोदी सी दीवार पर गुलाब के काड़ 
लगा दिये जाते हैँ । भीतर क्यारियों और गमलों में तरह तरह 
के फूलों के पौधे लगाये जाते हैं । ये प्रौधे बारदों मद्दीन बन रहते 
हैं। उत्तर में ऐसे काइ लगाये जाते हें जो छाया में उगते हैं । 
दक्षिण में घूष चाहनेवाज़े काइ लगाये जात हूँ । पश्चिम की 
ओर प्रीष्पम और शरद के पौधों का स्थान है। पूष में सभी 
तरह के पौधों की भरमार रहती है। पुष्पोधान फे बीच में हरी 
घास छोड़ दो जाती है । घढ्दी एक छीटा सा जलाशय भी बना 


दिया जाता है। कभो कभी फ्रोवारा भी बनाया जाता है 
१६ ; 
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प्राचीन काल में भारतीय आयों फो छशानों का बढ़ा शौक 
था। भारतवर्ष फा जलवायु भी ऐस। उच्ण है कि उन्हें थानों 
को जकूग्त थी। आज कल प्राचीन उद्यानों का चिद्द तक नर्गी 
पाया जाता । परन्तु रंह्कृत काव्यां में उद्यार्ना का झब्लेल 
किया गया है । उसे ६ ,दित होता है कि भारतोयों गे पश्ास- 
शिहप में 2च्छी नमिपुण॒वा आध्त को थी । जब शरतपप में 
झुकापामों का आधिफ्त्य हुआ तेतर अ्द्योन-शिरप में मेष 
पिकारा हुआ । सच लो यह है कि इल 75 में फ्राइस ओर 
तुकिस्तांन की अच्छी प्रतिता थी।फारस छे ति सकात्रों के 
सौन्दर्य-बर्शन भें ही शुग्ध हो जाते थे | कुरान में कहे गया 
है कि भगवान्‌ ने रबसे पहले उद्यान को सूष्टि को। हाफिज 
फी कब्निता उद्यानों क वर्शन से भरी है| फूर्लों पर शुसलमान 
जाति का बढ प्रधुराग है। इसका कारण कद्ाचवित्‌ यह है कि 
कुरान में मनुष्य और पशु पक्षियों फा विश्व बनाना निषिद्ध है। 
इसी से मुसलगानों के कमाकौशल में फूलों की प्रधानता है। 
जब सभी कलाओं में फूलों का आदर है तव प्ष्पोद्याच का 
निर्माण करना स्वाभाविक ही है । 

पाश्चात्य उथानों के। देने से ऐसा पादप दोता है 
मात्रा फूल ओर पौधे अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए 
विशेष यज्नशील हैं। परन्तु भारतीय डद्यानों में जलाशय हीं 
उद्यान का प्राण है। इठली के जच्चानों में भी ऊंत्रिम जलाशय 


प्रबन्ध-पारिजात श्र 

बनाये जाते हैं । पान्‍्तु वे सिरे शोभा-बृद्धि के लिए हैं। भारतीय 
ल्यानों में जल ही प्रधान वध्तु है । यदि जल न रहे तो उद्यान 
के। काई इद्यान न कहे | 

भुग़लों के उद्यार्ना के चारों ओर ऊ ची ऊँची द्ीवारे' घिरी 
रहती हैं। प्रत्येक काने में एक शुस्मज रहता है। णतद्यान के 
सीभानत में एक बड़ा प्रासाद रहता है और सामने विशाल 
फाटक | विशालता ही मुग़लों की पद्धति है| उद्यान में बड़े बड़े 
वृक्ष श्रेण-१द जगाये जाते हैं। बीच बीच में कहीं शुलाब-कुज 
हैं ता फही कुज-गृद । शान्ति का तो वह निवास-र्थान 
रहता है । 

काश्मीर और उत्तर-भारत में मुग़लकालीन कितने दी 
उद्यान ४ । काश्मीर का सब से प्रसिद्ध उद्यान है निशात बाग । 
“इस सात सीढ़ियाँ भीतर और तीन-चार बाहर हैं। प्रत्येक 
सीढ़ी पर फूलों की क्यारियाँ और फलों के पेड़ हैं। अत्येक सीढ़ी 
के बाच में पानी बड़ने के लिए चौड़ी नाली है। प्रत्येक नाली 
का पाना जा पहाई से आता है; प्रषात के द्वारा नीचे की दूसरी 
नाली में गिराया जाता है। इस प्रकार जितनी सीढ़ियाँ हैं उसमे 
ही प्रषान हैं । भत्येक नाली में कई फ़ोबारे हैं। सामने कीक्ष है 
और पीछे ऊँचा पर्वत-भरेणी |” 

अपजकल भारतीय उद्यानों में पाश्वात्प चथान्र-शिक्ष का 
सम्भिश्रण हो गया है। इससे उसकी स्रव्यता कम हो गई है । 
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भारतीय उद्यानों की अव्यता का अनुमान दशक ही कर 
सकते हैं । 

यदि भारतीय छद्यानों की विशेषता उनकी विशालता है तो 
जापानी उद्यानों की विशेषता उनकी सूक्ष्मवा है। एक ही क्यारो 
में एक उद्यान का दृश्य प्रदर्शित कर दिया जाता है। कभो कभी 
तो एक गमले में ही उद्यान आ जाता है। जापानो उद्यानों में 
कितने ही काड़ साठ वर्ष के पुराने हैं और उनमें फल, फून 
ओर पत्ते लगे हैं, पर उनकी ऊंचाई सिर एक फुट है ! 

जापान के ज्यान-शिवप के सलमम लेगा सरल नहीं है | यदि 
किसी देश का उद्यान-शिरप जठिल है तो जापान का है। इत्न लेण्ड 
में कई उद्यानों में जापानी शिल्प का अनुकरण क्रिया गया। 
उनमें जापानी फूल और पीधे तो ज़रूर लगे हैं; पर जापाना 
शिल्प का स्वधा अभाव है। जापानी उद्यानों में छोटी स छोटा 
बात भी नियम-बद्ध है। जापान की कला का अनुकरण जापानी 
ही कर सकता है। जापानी उद्यानों में पौधों की कौन *है, 
पत्थरों तक का स्थान निर्दिष्ट है। उद्यान रहस्यों का भाशडार 
होता है, प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा आध्यात्मिक तत्वों का निरूपण 
किया जाता है । कुछ पहाड़ों से शान्ति का संक्रेत किया जाता 
है तो कुछ पौधों से पविन्नता का रूप स्पष्ट किया जाता है। इसी 
पकार सभी फूल-प्तों का कुछ न कुछ साॉक्तिक अर्थ अवश्य 
ड्ोता है। जापानी कला की एफ विशेषता यह भी है कि प्रकृति 
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का दृश्य एक ही ग़मले में दिशा दिया जाता है। वहाँ भिन्न 
भिन्न वृत्षों के शिन्न भिन्न नाम होते हैं। पत्थरों के भी प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ नाम होते हैं । कलाकोविदों की राय है कि उद्यान-शिर्प 
में सब से अधिक उन्नति ,चापान ने की है । 


७५८-लुई पास्टुर 


फ्रांस के प्रसिद्ध रसायन-शासत्र-वेत्ता छुई पास्दुर की गणना 
उन वैज्ञानिकों में है जिनके आविष्करों से संसार को अपरिमित 
लाभ पहुँचा है। संसार में न तो विद्वानों का अभाव है ओर न 
फांतिमान पुरुषों का। परन्तु ऐसे थोड़े ही लोग होते हैं जो 
संसार भें सुख और शान्ति फेलाने की चेष्ठा में ही अपना 
जीवन लगा देते हैं, वे किसी स्वा्थन्भाष से प्रेरित होकर र्थ्योग 
नहीं करते | सच तो यह है कि अपने उद्योग में वे ऐसे लीन 
हो जाते हैं कि उद्योग ही उनका जीवन दे जाता है। छह 
पास्टुर ऐसे ही मनुष्य थे। उनके समान ड्ययोगशील मलुष्य 
थोड़े ही होंगे । 

छुई पास्टुर का जन्म २७ दिसम्बर सन्‌ १८२२ इसवी के 
हुआ था। उसके पिता साधारण स्थिति के शूहस्थ थे । वे चमड़े 
का रोजगार करते थे । पास्दुर फो अपने जन्म्रस्थान से बड़ा 
परम था। एक बार जब बह पेरिंस में बीमार पढ़ा तब उसने 
अपने साथी से कद्दा--“थदि में एक बार भी अपने पिता के 
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चमड़े के कारखाने में जा सकूँ तो जरूर अच्छा दी जाएँ; १ 
जन्मस्थान के प्रति छुई का यह प्रेम सेव बना रद्दा । फदाचित्‌ 
यही कारण है कि छुद्दे के स्वाभाव सें इतनी सरलता और 
स्नेह था । 

वाल्यावध्था में लुई की कुछ भी प्रसिद्ध नहीं हुई | उसके 
जन्म के बाद उसका पिता सपरियार अराबई नामक स्थान में 
चला आया। यहीं छुई को प्राशंभिक शिक्षा मिली | साधारण 
शिक्ता पा लेने के बाद यहीं एक कालेज में बढ भरती हुआ। 
चसकी गणना साधारण विद्यार्थियों में की जाती थी | पर छुई 
के सौभाग्य से ही यहीं एक '््रष्यापक से उसका पश्चिय हो 
गया । उस अध्यापक ने छुट्टे में प्रतिभा के चिन्ह देखे ओर 5सी 
ने छुई को इस बात फे लिए उत्साहित किया कि वह पेरिस 
जाकर इकोली नारमेली वामक ससस्‍्था में भरती द्ो। :८शे८ 
में छुई अपने एक मित्र के साथ पेरिस गया भी | वहाँ जाकर 
चसने एक स्कूल में नाम लिखाया | पर थोड़े ही दिनों के बाद 
उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह घर लौट आया। परन्तु 
नारमेली में भरती होने की आकांक्षा घटी नहीं। कुछ समय के 
याद वह बेसानकान के रायज़ कालेज में भरती हुआ । १८४० 
में बढ पदवबीधर हो गया और उसी कालेजन्न में गणित का 
सरकारी अध्यापक भी नियुक्त हुआ । दो साल के बाद परीक्षा 
देकर उसने विज्ञान की भी पदवी प्राप्त करली और पह नारमेली 
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के लिए उम्मेदृवा: हुआ । परन्तु कवाचित्‌ परीक्षक की भूल 
से यहाँ उसे डा अ्शंसापन्न सिला था उसमें यह लिखा था कि 
उसका ग्लायत्-शाश्य में विशेष विज्ञत्ा भाष्त करने की परूरत 
है। सोभाग्य से उसे एक अच्छा अवसर भी मित्र गया । 
बलाडे ने उस रासायासिक्र अयोगशाला में सहृझारां के प्‌ पर 
नियुक्त कर दिया। तब स वह 'पनुसन्धान करते लगा ओर 
शीघ्र ही उसकीऊफोति फैल गई । जब उससे पहले-पहल रखायन- 
शास्त्र गें एक खोज की तब किसी ले उसके कथन को प्राशशिक 
नहीं भाना | बिश्राठट साहब विज्ञान के घुरन्धर आवचाये सममे 
जाते थे। पारढुर से उनका परिचय हो गया था। उन्हेंमे भी 
पास्हुर फी बातों पर विश्वास न किया ! पर जब पारदुर ने उनके 
सामने अयोग करके अपने कथन को प्रमाशित कर दिया तब बे 
चकित हो गये । 

उन्होंने पारदुर की बढ़ी अशंसा की ।बस उसी दिल से 
पास्टुर फी गणना विज्ञान-विशारदों गें दोने लगी। स्टेश्वम में 
फेडल्टा आफ साइनस में तुरन्त ही उसे रसायनशाश्त्र फ्रे 
अध्यापक का पदू मित्र गया। यहीं उसने प्रफ धुम्द्री का 
पाशिमहण किया ! धीरे धीरे उसकी कीति बढ़ने लगी | १८५४ 
में वह लिली में विज्ञान का अध्यापक नियुक्त हुआ। यहीं 
जसलने वह खोज की जिसके कारण उसका नाम सर्चत्र फेल 
गया | 
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बीअर आदि शरात्र प्रायः बिगड़ जाती थी । उनमें एक 
तरह का रोग था। इस रोग का ग्रतीकार कोड भी वैज्ञानिक 
नहीं कर गका | एक बार पारदुर साहब शरात्र की किसी भट्टी 
में गये | वहाँ आच्छी और बुरी दोनों तरह की शराब मौजूद 
थी उन्हेनि खुदगीन से स्थभीर की भाँच फ्री। बाच्छी शराब 
में जो दाने थे थे तो गोलाकार थे, पर खराब शरातर के दाने टेढ़े- 
मेढ़े थे । 8सी से उन्हेंनि यह सिद्ध किया कि समीर की उत्पत्ति 
की कल्पना अम्पूर्ण है। अभी तक खीर का विषय बड़े 
रहस्यमय था। पास्टुर ने ही सबस पहले उसे स्पष्ट कर दिया । 
उन्होंने बतनाया कि ख्मीर में जो विकार होते हैं उन्तका कारण 
फ़रमेंट नामक जीवाणुओं का अस्तित्व और उनकी बृद्धि है। 
यदि ये जीवाणु किसी प्रकार से निकाल दिये जाँय तो फिर 
कोई भी विकार म हो । जिस हवा से जीवाणु निकाल दिये गये 
हों, वहाँ रकखे रहने से दूध हमेशा मीठा पना रहेगा । तब थह 
प्रश्न होता है. कि हवा में दूध को खुला छोड़ देने से वह खट्टा 
क्यों दो जाता है। क्या ये सूक्ष्म जीवाणु दसेशा ही हवा में बने 
रहते हैं ९ क्या ये खमीर दाने योग्य रप के सम्पर्क से परत्पन्न 
नहीं होते ? इसी घात पर बहुत दिनों तक वैज्ञानिकों में विवाद 
होता रहा | परन्तु अन्त में जीत पास्दुर साहब ही की हुई। 
उन्होंने प्रमाशित कर दिया कि हवा से जीवाणुओं फे निकाल 
लेने पर किसी प्रकार का विकार नहीं हे। सकता। पासदुर के 
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इस आविष्कार से बड़ा लाभ हुआ । लिस्टर नासक एक साहब 
ने चीर फाड़ की क्रिया में इसका उपयोग बड़ी सफलता से 
क्रिया । 

पारदुर की बड़ी प्रतिष्ठा हुई। अन्य वेशोंने भी उसका 
सम्गान किया। इकोली नारमेली में उसको एक प्रतिष्ठित पद 
मिला । परन्तु यह' सम्मान उसे यांही नहीं मित्र गया। इसके 
लिए घड़े बड़े विराधों का सामया करगा पड़ा । उसके कई सिन्र- 
तक उसके विरोधी हो गये थे । विशञाट उसे पुत्रवत्‌ मानता था । 
परन्तु उसने भी साफ़ साफ़ कह दिया कि पास्टुर का कार्य बिल- 
कुल श्रमपूर्ण है, उसे सफशता मिलने की नहीं | द्रूमा ने भी उसे 
यह काम छाड़ देने की सलाह दी। परन्तु पारठुर अपने सिद्धान्त 
पर निश्चल रहा। अन्त में अपने अपूर्व थैये और विलक्षण 
अध्यवसायसे उसने पूरी सफलता प्राप्त की । 

इसके बाद पारठुर के थजैये और अध्यवसाथ की कठोर 
परीक्षा हुई। फ्रांस में रेशम के कौड़ों में एक भयानक रोग 
फैल गया था| डूमा मे उसका अनुसन्धान करने के लिए पाहदुर 
से अनुरोध किया। पास्दुर ने तब तक रेशस का कीड़ा भी नहीं 
देखा था । इसलिए पढले तो बह इस फाम से हिचका, पर अपने 
एक मित्र के अनुराध का वह टाल न सका। १८६५ के जूध 
में बह गया और सितम्घर में उसमे अपने अमुसन्धान का फल 
प्रकाशित किया | इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों का छर 
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विलकछुल दूर हो गया। पा४ष्टुर साइबर मे उल रोगका निदान और 
प्रतीकार दोनों हू निकाल । फ्रांस का रेशम का व्ययसाथ इसपर 
खूब बढ़ा | पास्टर साइब से एक बार कदाया--“बैज्ञानिक के। 
तो आविष्कार करने में ही। आनन्द आता है, परन्तु एब उसका 
आविष्कार मानव-जाबन के लिए. द्वितकर अ्रमाणित धो जाता है 
तब तो उसके आनम्द की सीभा ही महीं रहती ।? 

रोणों के प्रतोकार के लिए पाहठढुर ने जी आविष्कार किया 
उसका मूल सिद्धान्त डावटर जेमर-द्वारा प४4 ही पतिपादित हू 
चुका था। १०९६ में जेनर ने ग्रेयक का टीका निकाली थी । 
परन्तु पाह्ठुर भे उस सिद्धान्त के कारयेक्षेत्र को खूब बढ़ा दिया । 
उनकी रीति के अनुकरण का आश्वयंजमक परिणाम्र हुआ। 
जान पड़ता है, सभी संसर्गज रोगांके प्रीवकार के लिए पास्टुर 
साहब का आविष्कार उपयोगी सिद्ध होगा। जिस परह समीर 
में एक विशेष प्रकार के जोवाणु होते हैं. उसी तरह रोगों को 
भी उत्पत्ति जीवाणुओं से द।ती है। यदि कोई चाहे ती बहू इन 
जीवाणुओं के पैदा कर सकता है। कृत्रिम उपायों से इन जीवा- 
छुओं का बीज ज्ञीण कर दिया जाता है और यदि बहू बीज 
किसी प्राणी के शरीर में प्रनेश फरा दिया आय तो उस रोग का 
भयानक प्रकोप न होगा, बहुत साधारण बुखार आ जायगा। 
परन्तु उसके फिर उस रोगका छर न रहेगा । यही बीज दवा दो 
गई। फ्रांस में मुर्ियों को एक रोग होता था। बद्द एक तरह का 
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हैआा था। उससे हजारों सुररीयोँ मर आती थीं। पास्ठुर साहब ने 
शपने सिद्धान्त का प्रयोग किया और पञहें आशातीत लाभ 
हुआ । मुदियं। की गुस्यु राख एप्स धठ गई। फिर उन्होंने 
भेड़ों और मैतों के रागपें उस अथुक्त किया | घनके। टीका लगाया 
गया और उससे '*द भी बड़ा लाभ पएु्पा। 

सब बढ़ा कार पाहठुर साठ ने यह किया कि इन्होंने 
जलापं३-रात को विकिशता दूँ ढ़ निकाती। पागल कुत्ते, सियार 
ज्राद्‌ जागतरो के काट खाने यह रोग होता है। यह पढ़ा ही 
भ्यायक और कष्टदायक राग है। पाह्ठुर साहबने पागल कुत्तों 
प्र परीक्षा ध्ारंभ की। परीक्षा करते पर उन्हें मालूम हुआ कि 
जो पश्ञु इस भ्रकार के रोग से पीड़ित हैं उनकी सज्या-धातु में इस 
सेग का बीज हांता है । उन्होंने यह सिद्ध किया क्रि यदि किसी 
पापज कु की प्ृष्ठ-मज्ला से इसका कुछ अंश निकाल कर 
किसी नी रगेग कु के शरीर में प्रविष्ट कर। दिया जाग तो वह कुत्ता 
भी पागल हो जाथगा। तब पारदुर ने इसमें दीका लगाने के 
सिद्धान्त का प्रयोग किया । उन्होंने देखा कि जिन कुत्तों के दी का 
लगाया गया है. उन्‍हें पागल कुचे के काठ खाने पर भी शेग नहीं 
दोता । इसपर उन्होंने इस बात की परीक्षा आरंभ की कि पागल 
कुचे के काठ कैने के बाद टीका लगाने से लाभ होता है या नहीं । 
इसमें उन्‍हें सफलता हुईं । तब इन्होंते इस रोग के दूर करने के 
लिए चिकित्साऊय सीढा। हज़ारों मनुष्यों की चिकित्सा करके 
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उन्होंने बड़ा नाम कमाया । आजकल सभी देशोंमें पार्हुर साहब 
के चिकित्सालय शोले गये हैं। ये सब पास्ठुर इन्स्‍्टीव्यूड कह- 
लाते हैं। भारतवर्ष में इस तरह के दो चिकिस्मालय हैं। एक तो 
बंलगिरि पर कैमूर नागक स्थान में, और दूसरा क्ौली में । 

इस अकार अपने आविष्कारों से जगत्‌ का असीम उपकांर 
करके २८ सितम्बर १८१५ के पाण्दुर साहब ने अपना यह पजश्वर 
शरीर छोड़ दिया। परन्तु उनका यशः शरीर सदैव विद्यमान 
रहेगा । “कीर्तियेश्य स जीवति |” 


७५९-कर्ण और अजु न 


[ अजु न के वाणों से विद्ध दोकर जब करों युद्ध क्षेत्र में 
मिर पड़ा तब श्रीकृष्ण ने अजु न के बतलाया कि कर्ण उसका 
ब्येष्ठ श्राता है। तब शोक विह्त होकर अज्जु न ने कर्ण के मस्तक 
के अपनी गाद में रख लिया ओर उसकी सेवा करने ल्गा। 
करण अर्जुन को गोद में सिर रख कर विलाप कर रहा है। ) 

कणे--यह कौन है ? किसका स्पश है? दुर्योधन ! हाँ, 
दुर्योधन ही जान पढ़ता है।आओ भाई, करे ने शक्ति भर 
तुम्हारे लिए युद्ध किया । आओ मित्र; अब उसे अन्तिम 
बिदा दो । - 

अजेन--दुर्याधन नहीं हूँ, भाई ! मैं पार्थ हूँ, तुम्हारा अचुज, 
तुम्हारा छोदा भाई । 
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कर|- -कौन ? पाथे ? दाँ सचमुच यह तो प'र्थ है। यह्‌ 
क्या बात है ? तुम्हारा चिर-शश्ु स॒त प्राय हो रहा है, शब्धद्वीम 
आहत्त, पराभूत पड़ा हुआ है। अब और क्या चाहिए ? 

अज्जु न--मु मे क्षमा करो, भाई। मेंने बड़ा अपराध किया है। 
तुम मरे राद्दोद्र दो, मरे ज्येप्ठ श्राता हो । यह्‌ मैन अभी ताना है। 

कशं--सहोद्र ! ज्येष्ठ श्राता ! शन्नुओं के प्रति यह फैसा 
सम्भाषण ! मे तुम्दारा शत्रु हूँ, तुम मेरे शत्रु हो ९ हम लोगों में 
यही सम्बन्ध है। क्या में तुन्दारा ज्येए)्ठ भ्राता हैं ? हाँ, सचमुच, 
तुम्दारा षड़ा भाई हूँ। आप प्रातःकाल मैंने सुना कि तुम गेरे 
अनुत् द्वी, में तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आज़ ही यह सुता-« 
इसके पहले किसी ने आकर यह नहीं कहा कि भेरी अननी 
तुम्हारी माता है। चिर-ढ्वेषी, चिर इ+ठी, चिर-शन्नरु सपे और 
सकुल एक ही गर्स से उत्पन्न हुए ! भाई यद्द भूल है; यह विधाता 
की भूल है! कर्ण तुस्दारा चिर-द्वेषो शत्रु तुम्दारा ब्येष्ठ भाई 
हं।, यह विधाता को भूल नहीं तो क्‍या है; कर्ण अधिरथ का 
पुत्र है, यही ठीक है, यही ध्यच्छा है। शत्र के द्वाथ से मारा 
गया हूँ, यही सोचकर पीड़ा हो रहो है। बंड़ी व्यथा है; बड़ा 
फ्लश है । पदूमावती ! दृषकैतु ! के।ई नहीं है ९ 

अजु न--भाई, शोक मत करो | पैये रक्‍ल्ो । शान्तर दो । 

कर्य--शान्त हूँगा | चिन्ता मत कर । थद्द देखा, मेरे 
चिरआराब्य, मेरे पिता, सूर्य अस्त हो रहे हैं । पिया में अब जा 
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रहा हैँ । में शान्त हो जाऊंगा। भाई; सदा के लिए चज़ा 
आाडँगा। पृथ्वी पर तुम्हारा केई प्रतिह्वन्द्दी नहीं रहेगा | तुम्हारा 
दष, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा यश अल्लुएण बना रहेगा, तु 
अद्वितीय बीर रहोगे, पर-नहीं, नहीं, में अब क्रोध बह्दों 
करूँगा; हो प्‌ नहीं फरूँगा । हिंसा का भाव थी अप गुझाई भशों 
है। में तुम्दारा बड़ा भाई हूँ, तुम्दें आशीर्वाद देता है, तुम्हारी 
कश्याण कामना करता हूँ । भ्ृत्यु आ रहा है, विरशान्ति जया रफी 
है। जान पढ़ता है, अब में अधिक देश तक नहीं रँगा। दो बातें 
कह दना चाहता हूँ, सिफ़ दो बातें, अपने हृदय की वेदना । 

अजु न--सुनूंगा, तुम्हारी सभी बाते' छुनूं गा। कोच जावता 
था कि अन्तकाल में यह बेदना, यह व्यथा सहनी पड़ेगी । 

कर्ण- हाँ, भाई, सचमुच बड़ी पंदना है, बड़ा दुःख है। 
आज तक में इस अपने हृदय में ल्षिपाता आया हूँ। पा, भाई 
मैं आज तुम्दीं से अपने दुःख की यह बात कहता हूँ। आज 
तक मेंन और किसी से यह बात नहीं कही। पार्थ, साचकर 
देखो, पाल्यकाल से में कितना अपमान, अवज्ञा, अबहेलतला, 
तिरसकार सहृता आया हूँ। संसार सर मेने अपभान छोड़कर 
ओर कुछ नहीं पाया। पद्‌ पद पर मुझे लब्धित होना पढ़ा, 
च्ञण साख में शुमे अपनी व्यर्थता का आनुयत्र हुआ | मेरे जन्म से 
मेरी जनसी के लज्जा हुईं । उसने मुझे फेंक दिया | जन्मकाल में 
ही मुझे माता फा तिरस्कार सहना पड़ा । किशोरावसा में जब 
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मेरे हृदय में तीरत्व जागृत दुआ॥ आाकांच्ा हुई तब सेन प्रख्न- 
शुरु दोश से अख शिक्षा के लिए प्रार्थना की | गुरु ने राधा-छुत 
के। ।जा-।पेक लोठा दिया । जिर में तम्रइरूप के पाल गया, 
भनकी बता ही, इसएे गाजशिक्ष। प्रात का । परस्तु ? क्षत्रिस हूँ. 
यह लत ६। «चने शाप | लिया । मर शाव कैसा -अविदःद्ठी 
के ारभुत पा ये जाप-बत रुपये छा दाचयां | उस विन की 
तुम्हें मुध है, जब तुम पपवां अप्ल-परयक्षा ९ रहे थे, मे तुम्हारा 
आय पाहहो होपर आया में सी अपना रारा>शतता दिखलाना 
7 लाढता था। परन्तु लोगो मे अधिरध-रुत कहकर भेश उपहास 
किया, पफ्सान किया | दुर्साधन थे उस समय शपने गुणों से 
मुझे गौरबा 4त 'अवश्त के दिया । परन्तु ज्योद्या में अन्न-कोशल 
दिष्याम के ।ज़५ '"श्यत हुआ, त्योंद्री ख़बर आई कि कुन्ती फे 
अकरतात्‌ पीड़ा होंगे लगी और सभा भज्ञ है गई । मेरी शिक्षा 
ब्यूथे हो गई | हृदय को अभिन्ापा हृदत पी में रह गई । सारी 
आंशा नष्ट हो गई। बड़ा ज्ञार हुआ; बच्चों उ्यथा हुई । जज 
भी रूपराज के उस अंविचार और अन्याय का स्मरण कर में 
जला जानता हूँ । 
अजब --भाई, गत दुख का स्मरण गत करों। मैं स्वर 
खबिजत हो रही ६ूँ। 
फण-- गत ढुःख ते गत हो दी गया! परन्तु हृदय की 
व्यथा अने। रहेगी। मैंने शदेध अपने भाग्य से दी धुद्ध किया 
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और अन्त में व्यर्थता ने मुमे पराजित कर दिया। अभी और 
भी सुनो । इतने में हा मेरी व्यथा समाप्त नहीं हुई। मुझे और 
भी अपसान राहूना पड़ा, अपनी व्यथता का और भी अलुभत्र 
करना पड़ा | जय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और केई भी ज्न्रिय 
लक्ष्य-्भेद करने में समर्थ नहीं हुआ तथ में दर्ष ले उठकर लक्ष्य- 
भेद करने के लिए खड़ा हुआ । उस समय द्रोपदो ने कद्दा--मं 
अधिरथ-सुत के नहीं बरूंगी।अपनान ओर लाहउन से मे 
मस्तक नत कर चला आया। मेरी शक्ति व्यथ हुई; पाशा व्यर्थ 
हुईं, कामना व्यर्थ हुई। पिच में बद्ध सिंह को तरह- >रीं सन ही 
मन क्रद्ध हाने लगा। परन्त जैस सिद् मनुष्य के अपने सम्भुख 
देखकर एक-मात्र बन्धन के कारण कुड्ध भी नहीं कर रूकता, 
उसी प्रकार मेंने भी अपने अपमान के सद्द लिया । 

अज न--भाई, मनुष्य भाग्य का खलौना है, उसकी क्रोड्टा 
का साधन-सात्र है , 

कण--अआज प्रातःकाल द्वी मैंने सन ही सन दृढ़ प्रतिक्षा 
कौ--आज सें अपने चिर-शत्र, पार्थ का दम्भ नष्ट कर दूँगा। 
आज उसे अवश्य ही मारूगा, आज अपने पथ को निष्कंटक 
करूँगा, आज कर्ण के तय-घोष से सारा पृथ्वी मुखरित हं।गी । 
लसी समय देखा कि ऊुन्ता खड़ी है। उसने सिर सीचा कर, 
व्यधित हृदय से, मुझे बतलाया कि में उमका पुत्र हूँ । क्षण मर 
में अन्धकार नध्ट हो गया । हृदय में दृ भी हुआ और तिपराव्‌ 


प्रबन्ध-पारिजात रण 
भी | परन्तु मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा शिथिल हो गई। मंत-बद्ध सपे के 
समान मैं स्तम्भित होकर रण-भूमि की ओर चला | उसी समय 
एक ब्राह्मण ने आकर भिक्षा मॉँगी। और जब मैंने भिक्षा 
देना स्वीकार कर लिया तब उसने मेरे जीवन के रक्षक फ्वंच 
और कुडल को माँग लिया । मैंने चुपचाप कवच और कु'डल 
दे दिये और उसी के साथ मेरे जीवन की अन्तिम आशा भो 
चली गई । ते भी मेरी शक्ति प्रचंड थी । तुमने स्वयं मेरा प्रताप 
देखा । मेरी शक्ति कितनी दुधेष थी | परन्तु हाय, रथ का चक्र 
पृथ्वी में धैंसगया, सिंह बन्धन में फंस गया । जन्म-काल से में 
यही व्यर्थता देखता आयशा हूँ। मैं विधाता का शाप-रूप हूँ। मेरा 
जीबन फीत्तिद्दीन और निष्फल रह्दा । पुत्र होकर माता से त्यक्त 
हुआ; शिष्य देकर गुरू से तिरस्कृत हुआ, वीर होकर ख्याति 
नहीं प्राप्त की, विजय का लाभ नहीं किया। आकाश के धूमकेतु 
की तरह प्रकाश पाषर में व्यर्थ ही हुआ । भाई, तुम्हें अपने वंश 
का गय है, भाता के स्नेह १२ अधिकार है। तुमने सर्वत्र यश 
प्राप्त किया; सर्वत्र जय प्राप्त की । मैं ब्येघ्ठ अवश्य हूँ, पर श्रेष्ठ 
नहीं। मेरा नाम छुप्त दो जायगा, परन्तु इसका मुझे खेद 
नहीं है। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि मनन में तुम भेरी यह 
लंछुना, मेरी मह अपसान-धयथा मत भूंलना। भाई समझ 
कर मन में स्थान देना । पृथ्वी पर जो,नहीं हुआ वही स्वर्ग में 
दोगा; हम लोग भाई भाई होकर रहेंगे। और कुछ नहीँ, 
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अब जाता हूँ, भाई, तुम्हें आशीवोद देता हूँ, तुम सेव सुखी 
रहो । 
६०-एक संवाददाता 

पाश्चात्य देशों में अखबारों को खूब फ़द्र है। यहाँ छोटे बड़े 
सभी लोग अखबार पढ़ने फे शौकीन हैं । बहाँ पन्नों की भाहक- 
संख्या ढाखों तक पहुँच जाती है। यदि किसों का अखबार चल 
गया तो घष्ठ थोड़े ही दिलों में मालमाल हो जाता है। इसलिए 
सामयिक पन्नों के सथ्यालक अपने अपने पत्रों के सर्वेप्िय बनाने 
के लिए बड़ी चेष्टा करते हैं। समाचार-सम्रद करने के लिए ने 
खर्च करने में जरा भी सका नहीं करते, छापे संवाददाताओं 
के वे अच्छी रक़म देते हैं । ये संजाददाता भी अपने कार्य में बड़े 
निपुण होते हैं । बड़े कौशल से ये सभाचार संग्रह किया करते है । 
सदा इसी फिक्क में रहत हैं कि फद्दी से कुछ ऐसी बात मिल जाय 
जिसे पढ़ कर लोगों में सतसनी फेल जाय | इसके लिए ये 
वकलीफ़ उठाने के भी तैयार रहते हैं। पेरिस के दा-चार लेखकों 
ने इसी तरह की बातें लिखकर बड़ा सास पैदा किया है। एस० 
बालियर, जाजल डेनियल, भीच ब्रेमान्टियर आदि लेखकों ने ऐसी 
ऐसी आपत्तियाँ भेल्ली हैं कि उन्हें पढ़कर लोग विश्मय-विगुग्ध हो 
जाते हैं । ठेनियल एक बार यह सिद्ध करने के लिए कि ल्ोचरे फे 
ध्जाथब-घर में रक्षक बड़े असावधान रहते हैं, रातभर एक पत्थर 
के वायूत में छिपा रहा । एक दूसरा लेखक सीन नवी में कूद 
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पड़ा ओर उसके बाव उसने एक लेख लिखा कि पुलिस के कुत्तों 
से मनुष्य फी प्राण-रक्षा नहीं दे। सकती । मेडम श्रे मान्टियर के 
लोग षेरिस-प्रेस की हेलेन कहा करते हैं | हेलन का नाम होमर फै 
इलियड नामक काव्य में विख्यात है। उसी के सौन्दर्य के कारण 
द्वाय का युद्ध हुआ था। ऐसी सुन्दरी होकर भी मेमसाहवा भेष 
बदल कर कुछ समय तक घूम घूम कर मेवे बेचती रहीं । इसके 
बाद आपने अपने अनुभवों का बढ़ा ही ससोरखक हाल लिखे 
डाला । एक दूसरी स्त्री ने लन्दन फे बरिद्रों को दुर्वस्था का वर्णन 
करते के लिए कुछ समय तक उन्हीं फे साथ निवास किया। पर 
सबसे विलक्षण द्वाल एम० बालियर साहब का है। आप एफ 
बार ख़बर की खोज में पागलस़्ाने की हवा खरा आये। वहाँ 
आपकी बड़ी दुददेशा हुईं, 

वालियर साहब ऊँचे कद के दुबले-पतले आदी थे। आप 
की आँखें बड़ी बड़ी थीं। रह्ड' कुछ पीला था। इसलिए आपने 
जब अपने बाल ओर दाढ़ी के बिखरा फर दर्पण में अपना मुख 
देखा तब आप के पूरा सनन्‍्तोष हो गया कि लोग आपके देख 
कर पागल समझ ऐेंगे । इस तरद् पागल का स्वाग भत्ता कर आप 
घर के बाहर निकले । आप चादते थे कि रास्ते में फोई पुलिस 
का आदसी भित्र जाय तो आप पाग्नलपन की हरफते करे' । ., पैत 
आप पर अलुकूल था। रहते में आपके' 'दो .डिंटेक्टिक मिनी 
आप उन्हें अच्छी तरद पहचानते थे। पर वे लोग आपसे 
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परिचित नहीं थे । ज्यों ही आप फनके पास से निकले, त्यों ही 
आप खूब जोर से खिलखिला कर हँसने लगे । फिर कह्दने लगे, 
“पुलिस की नादानी तो देखो। वह अपने बादशाह एडवर्डे की 
रक्षा नहीं कर सकती। बेचारा अपने सहारा के भाई के चक्कर 
में पड़ गया है ।” 

वे दोनों डिटेक्टिव यह्‌ बाव सुनकर जरा हट कर खड़े हो 
गये । तब आप एक लेम्प-पोस्ट से बातचीत करने लगे । आपने 
कहां, “क्यों, तुम्हारी क्‍या राय है ? तुम तो यहाँ बैठे बैठे दुनिया 
भर के लोगों से बातें किया करते हो । किसी की सुनते तो 
हो नहीं। मेरी ताबात सुनों। में कहता हूँ, तुम्हारा कहना 
बिलकुल ग़लत है, एकद्स ग़रूत | नहीं तो बिधाद कर लो, हम 
तैयार हैं ।” लैम्प-पोस्ट ने कुछ उत्तर न दिया । 

तब ता आप बड़े नाराज़ हुए, ज्ोर,से चिल्ला कर कहा-- 
“बदमाश, शैतान, खड़ा रह अभी, तुमे मज़ा चखाता हूँ।” यह 
कह कर आपने आस्तीन चढ़ा कर मुकका उठाया। दोनों 
डिटेक्टिव खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। अब थे लोग पास 
आये। आपने उन्हें देख कर बढ़े तपाक से कहा, “साहइबो, आप 
बड़े अच्छे माँफ़े पर भाये | ज़रा इधर आइये। में आपके एक 
मार्के की बात छुनाता हूँ । पर यह लैम्प-्पोस्ट कहों छुन न ले | 
इधर हृड आइये।” फिर आपने आवाज़ धोसी कर के कहा, 
+प्रेरा नाम द्ोमोपूलो है। मेरोफे! के बादशाह ने मुझे राजदूत 
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बना कर भेजा है। में एक खास काम के लिए भेजा गया हूँ। 
जानते हैं, यह काम केसा है १? आपने अपनी आवाज़ अब बिल 
कुल धीमी करली और बड़ी गम्भीरसा से कहा,“पादशाहू एडबर्डे 
एक बड़ी विपत्ति में फँस गये हैं। समझे साहबो, में ऐसा-बैसा 
आदमी नहीं हूँ ।? अब डिटेक्टिवां के पूरा विश्वास हो गया कि 
यह आदमी पागल है। उन लोगों ने वालियर साहब को खुश 
करने के लिए बड़ी नम्नता से सिर कुकाया। फिर एक ने कहा, 
“आप का कहना सच है। यहाँ इग्लेंड के बादशाह के एक 
गुप्त दूत आये हुए हैं। चलिये, में उनसे आपके मिला दूँ । तब 
फिर आप उनसे यह रहस्य खोल दीजियेगा ।” ह्ोपोपूलो फिर 
ज्ञोर से खिलखिला कर हँसमने लगा और कहा, “यह तो आपने 
खुब मज़े को बात कद्दी |” दोनों डिटेक्टियों ने बड़ी सक़ाई से इस 
बात की जाँच कर ली कि इसके पास कोई पिस्तौल वरीरह वो 
नहीं है। फिर बड़े प्रेम से बात-चीत करते हुए वे तीलों वहाँ से 
रवाना हुए । 

थोड़ी देर में तीनों एक पुलिस-श्टेशन में - पहुँच गये। वहाँ 
के अफ़संर के भी यह विश्वास दो गया कि घालियर पागल है। 
यहाँ भी वालियर से पागलपत का स्वॉग रचने में कमाल्न कर 
विया | उक्त अक्सर से मभेंद दोते ही आप बड़े तपाक से सठकर 
बोले, “मेरा नाम सिगनर देर धान द्वोपोपूलो है। थह मेरा कारें 
है।”? यह कद्द कर आपने जैब से एंक लस्बा-चोड़ा तस्ता 
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निकाला । उस पर काली स्थाही से टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों में कुछ 
लिखा हुआ था । अफ़सर न बैठने के लिए एक कुर्सी दी । 
तब आप बढ़ी शान से बैठ गये । 

इत्तता पाकर वहाँ दो डाक्टर पहुँचे । दोनों डाकटरों 
ने होपापूलो की परीक्षा की । बड़ी दर तक वे उसकी परीक्षा 
करते रहे । अन्त से उन्‍्होंते यह मिश्चय किया कि उसका 
मस्तिष्क लो बिगड़ा नहीं है, पर कुछ खराबी आ गईं है, 
साधारण चिकित्सा से वह अच्छा हो जायगा। पर वालियर 
साहब तो यह चाहते नहीं थे। उन्हें तो पागलख्ाने तान की 
सूकी । आपने तुरन्त ही ऐसा ढोंग किया कि डाक्टरों के। भी 
विश्वास है गया कि रोग साधारण नहीं है। स्ेंसाधारण के 
धोखा देने के लिए पागलपन का स्थॉग कर लेना सरल है। पर 
डाकटरों के। धोखा देना टेढ़ी ग्बीर हैं। कुछ भी दे, वालियर 
साहब के चकमें में दोनों डाक्टर आगये और उन्दोंने होपोपूलो 
को पागल निश्चय कर उसके दोनों हाथ बेंधबा कर एक कोठरी 
में बन्द कर दिया। 

जब घालियर साहब के।ठरी में पहुँच गये तब आपके भालूम 
हुआ कि पागल घनकर रहना सुखकर नहीं है। कुछ दर फे घाद 
आपके भूख लगी। पर डाक्टर की आज्ञासे आपको भोजन 
की मात्रा इतनी कम मिलत्ती थी कि उससे तृप्त होना सो दूर 
रहा, उछ्हा जठरानल और बढ़ गया | रात किसी तरह आपने 
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काटी । गनीसत यही थी कि आप को नींद आगई | सुबह आप 
के हाथ खोल दिये गये और आप डाक्टर के पास पहुँचाये गये । 
डाक्टर ने बाद्ा। “आप पागलखाने में सबसे अलग रफस्े 
जायेंगे क्योंकि अपका लक्षण असाधारण है। दिन में पॉच-छ: 
बार आपके बफ़ में स्तान करना पड़ेगा ।” वालियर साहभथ मे 
देखा कि अब बात बहुत बढ़ गई है । दव आपने फहदा, “मैं एक 
सामयिक पत्र फा संवाददाता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ ।” 

बाक्टर ने उसे आश्वासल देते हुए कहा, “कौन कहता है 
कि आप पागल हैं। आप जरा ठंडे पानी में महा लीजिए, फिर 
आप ईलेंड के बादशाह से भेंट कीजिए ।” 

बालियर साहब ने लाख कोशिश की, पर किसी ने द्ोषोपूछो 
की बात न सुनी | बेचारे को बर्फ़ में डूबना पड़ा । चिकित्सा हो 
जाने पर आप फिर अपने कमरे में पहुँचाये गये। अकेले बैठ ऋर 
आप सोचने लगे कि अब क्‍या करना चाहिए। तुम कुछ भी 
कहो, ये लोग तो हमारी बात पर विश्वास करने के नहीं । 

पाश्वात्य दैशों में संवाददाताओं के पास एक कार्ड रहता 
है । उसमें पत्र-सब्यालक और पुलिस-अफ़सर के दृस्‍्तखृत रददते 
हैं और संवाददाता का चित्र भौ उसों में चिपका दिया जाता है । 
मौक़ा पड़ने पर इसी को दिखलाकर संवाददाता मोक़े वे मौके बच' 
जाते हैं। बालियर साहब को एंक्राएक ख्याल हुआ्ला कि 
उनके कोट में का मौजूद है। जब नौकर भौजन देने आया, 
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तव आपने बसे अपने कोट को जाँचने के लिए बहुत अनु- 
राध क्रिया। बढ़ी मुश्किल से वहू राज़ी हुआ । डाक्टरों 
के आने पर वालियर के सामने उनके कोट की जाँच की गई । 
तब कोट के जेब में वह कार्ड निकला । क़ाडे को देखकर 
डाक्टरों को सन्‍्तोष न हुआ, पर वालियर साहब मुसकराने 
लगे। फिर डाक्टरों से कहा, "“साहबो | आप रख न करें, 
मैं आप को दोस्त द्वी सममूँगा और यहाँ से छूठते दी आपको 
दावत दूँगा ।” डाक्टरों मे इसका उत्तर न दिया और दोनों 
एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर बड़े डाक्र ने बड़े गम्भीर 
स्वर से कहा, “साहब, यह तो बड़ा बुरा हुआ। यह चोरी का 
मामला है। आपका नाम होपोपूलों है ओर यह कार्ड वालियर 
साहब का है। अब तो मामला सल्जीन हो गया ।” इतना कह 
कर डाक्टर ने घंटी बजाई । नोकर के आने पर उसे चार पाँच 
गगरे पानी लाने के लिए कहा ओर फ़िर बालियर साहब की 
आर लोटकर कहा; “आप का रोग बढ़ गया है। इसलिए 
सब से अच्छा उपाय--? 

वालियर साहब ने चिल्ला कर कहा, “साफ़ कीजिए । 
मुभे आपकी चिकित्सा की जरूरत नहीं, पर छाक्टर साहब 
ने उतकी घात न सुनी। बेचारे के सिर पर घड़े भर ठंढा 
पानी डाला गया । इसके बाद खब लोगों ने मित्र कर चिकित्सा 
आरम्भ की । कोई सिर पर पाती उदड़ेलने लगा, कोई भीगे गमझे 
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से उसके शरीर को रगइने लगा, कोई पोंछने लगा। बेचारा 
वालियर बिलकुल घबरा गया । वह सचझुच घड़ी भर के 
लिये पागल हो गया । वह भागने की फोशिश करने लगा। 
सामने का द्रवाज़ा खुला हुआ था और वहीं उत्तके कोट ओर 
हैट भी रकखे हुए थे | बह तुरन्त ही उन्हें उठा कर भागा । बढ़ी 
मुश्किल से वह बाहर आया । तब कहीं उसके जी भें जी आया। 
फिर एक गाड़ी किराया फरक्षे वह अपने पत्र के आकफ्रिस में 
गया ओर वहाँ कुर्सी पर बैठकर उससे अपनो विपक्ति की कद्ठानी 
लिख डाली। कहानी छप जाने पर वह एक कापी लेकर 
उन्हीं डाक्टरों के पास पहुँचा | डाकटरों ने कहा, “साहब, हम तो 
आप को पहले ही पहचान गये थे।” वालियर साइब ने हँस 
कर कहा, “अब आप क्यों ऐसा नहीं कहेंगे ।” फिर तीनों बैठ 
कर वहीं कहानी पढ़ने लगे | 


६१-भारतीय चित्रकला 


कुछ वा से प्राचीन भारतीय कला की खूब 'चो हो रहो 
है । प्राचीन शिक्षप-शाक्षों को ओर भी विद्वनों का ध्यान आकृष्ट 
हो रहा है । अनुसन्धान करने से जो शिवपशाद्ष विषयक 
प्रन्थ उपलब्ध हुए हैं उनसे तथ्य-संप्रह कर प्रचीन भारतीय 
कला का रहस्य जानने को चेष्ठा की जा रही है । अभो तक 
जिन भ्रन्थों की आलोचना की गई है उत्तमें स्थापत्थ और तक्षण 
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कला की ही बाते' हैं। प्राचीन भारतीय चित्र-कला के सम्बन्ध 
में ऐसी चचो नहीं की गई है। किन्तु बर्ष। पहले जमेनी के एफ 
विद्वान बटाहड लाउफ़र (6000 [रपरा०) ने तिब्बतीय 
ताब्जूर भ्रन्थन्याला से चित्र-लक्षण नामक एक ग्रन्थ खोज 
निकाला था। उसम जमेन-आापा में इस प्रन्थ का अनुवाद भी 
प्रकाशित किया है। मूल अन्थ तिव्बती-भाषा में है और उसफा 
अमुवाद जर्मन भाषा में है, इसी कारण कदाचित्‌ उसकी चचों 
हमारे देश में नहीं हुई है । नीचे उसी की कुछ बातें लिखी जाती 
हैं । 
यह तो सभी जानते हैं कि जब तिब्यन में बोद्ध-घ्म का 

प्रचार हुआ तब तिव्शती-भाषा में कितने ही संस्कृत-प्रम्थों फा 
अजुधाद हुआ । इन पुस्तकों के स'प्रह काजूर ओर तंजूर 
प्रन्थमाला के नाम से अ्श्विद्ध हैं। चित्र-लक्षण को गणना तंजूर 
प्र्थ-साला में की जाती है। इस प्रन्थ-माला के सूत्र-विभाग के 
१९३ खशडों में चार खण्ड शिज्ष्पनविषयक हैं। उनके नाम ये हैं-- 

(९) दशतल--न्यग्रोधपरिमणडल थघुद्ध-प्रतिप्रा 

(२) सम्बुद्धभाषितप्रतिमा लक्षण -विधरण 

(६) चि+लक्षण 

(४) प्रतिमान्सान लक्षण 

ये चारों प्रन्थ संस्कृत से तिब्धती-भाषा में अनुवाद हुए हैं 

मूल संस्कृतन्मन्धों का पता नहीं लगता । असेत्रों में एक प्रस्थ 
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माला निकल रही है । उसका नाम है [१०एाच०ा/९ 00 705 
9॥८७॥ )४॥(- अथोत्‌ भारतीय शिहुप का लिपि-प्रमाण | लाचफ़र 
साहब से इसी के पहले खण्ड भे चित्र-लच्चण को प्रकाशित किया 
है। दूसरे खण्ड में अवशिष्ट तीनों अन्थ प्रकाशित हैंगगे । 
चित्र-लक्षण में तीन अध्याय में ७ मूल संरक्षत-प्रन्थ में जान 
पड़ता है, अधिक अध्याय रहे देंगे | तर्तीयथ अध्याय में लिखा 
गया है कि दूसरे अध्याय में सयन-भज्जी का पूरा विवरण विया 
आायगा । कुछ भी हो हमें जो मिला है उसी से सम्तोष करना 
पड़ेगा । इन तीन अध्यायों में पहले दो अध्याय भूमिका मात्र 
हैं। पहले अध्याय भें चित्र-विद्या ओर चित्र-लक्षण प्रन्थ की 
पार्थिव उत्पत्ति आलोचित हुई है । दूसरे अध्याय में चित्र-विद्या 
की दैवी उत्पत्ति वशित है |सीसरे अध्याय में चित्रों का लक्षण 
प्रतिपादित हुआ है । 
पहले अध्याय में एक कथा बशिंत है, जिसमें यह बतलायां 
गया है कि पृथ्वी पर चित्र-विद्या की उत्पत्ति कैसे हुई । प्राचीन 
काल में भयजित नामक एक बड़ा यशम्बी राजा हुआ था। 
बह बड़ा धार्गिफ था। उसके राज्य में प्रजा-गण सुख-सम्पन्न 
थे। अपनी तपश्चय्यों के बल से वह राजा देवता से सी अधिक 
शक्तिशाली हो गया था। एक बार एक ब्राह्मण ने आ कर 
राजा से कह, “हे राजन, आप के राष्य में अकाल मुत्यु कैसे 
हुई ? जान पढ़ता है, आपसे अब को अश्रय दिया है, तभी भेरे' 
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बालक की मृत्यु हुई। यदि आप ब्राह्मण पर अनुराग रखते हों 
तो आप यथमालय से मेरे पुत्र को लोटा लाइये ?। राजा ने तुरन्त 
ही अपने तप के प्रभाव से यम को बुलाया और उस्रकों 
ब्राह्मण का पृत्र लौटा देने के लिए कह्ढा । थम ने अस्वीकार 
किया । लब दोनों में युद्ध होने लगा। जब यम पराजित होने 
लगा तब ब्रह्मा ने आकर उनका युद्ध बन्द कराया। राजा को 
सन्तुष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने कह्ा--जीवन और सुत्यु कर्म-फल 
के अनुसार ही हैं। यम्म इस नियम का उलखघन नहीं कर 
सकता | तुम ब्राह्मण पुश्र की एक प्रकृति बनाओ । में उसे जीवित 
कर दूँगा | राजा ने चित्र बनाया ओर ब्रह्मा ने उसे सजीव कर 
दिया । इसके बाद्‌ ब्रह्मा ने कद्ा-तुमने नग्न प्रेतों को जीत 
लिया, इस लिए आज से तुम्हारा नाम नग्नजित हुआ । हमारे 
प्रभाव से तुमने ब्राह्मण-पुत्र का चित्र अछ्लिंत किया है। इस जीव- 
लीक में यह पद्दिला चित्र है। इस विद्या के द्वारा संसार का बड़ा 
कल्याण द्वागा और उसी से तुम भो संसार में पूजनीय होगे। 
बस यहीं कथा समाप्त द्वो गई। सग्लजित नामक राजा का 
उल्लेख अन्य प्राचीन प्रन्थों किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 
एक गान्धारनराज्य चग्नजित का नाम आया है। जैनसूत्र में 
भी गान्धार-राज नग्तजित का उल्लेख है। महाभारत में भी कई 
स्थानों में यह नाम आया हैं। परन्तु चित्र-लक्षणकार नग्नजित 
से इतका कोई सम्बन्ध है या नहीं, यह अनिश्चित है| 
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मज्जलाचरण में यह कहां गया है कि चित्र-लक्षण में 
विश्वकर्मा, प्रह्मद और नग्नजित इन तीसों के निर्दिष्ट लक्षणों का 
सह प्रह है । लाउफ़र का अनुमान है कि इन तीनों ने अपने 
अपने नाम से तीम भिन्न भिन्न शिहप-पद्धतियाँ प्रचलित की हैं । 
परन्तु यह अनुमान चित्र-लक्षण में पुष्ट नहीं होता । ब्राद्मण-उ्र 
का चित्र अंकित करने के बाद चग्नजित ने ब्रह्मा से पूछा कि 
इस चित्र-विद्या की उत्पत्ति कब हुईं और भिन्न भिन्न थित्रों के 
लक्षण और अड्ड-प्रश्यज्ञ का भाप क्या है। बहा ने कहा--सब- 
से पहले बेद और यज्ञ की उत्पत्ति हुई। चैध्ष्य-निर्माण में चित्रा- 
छुण आवश्यक है | इसी लिए मैंने चित्र-विद्या का प्रचार 
किया । सबसे पहले मैंन द्वी मनुष्य का विज्ञ अधि कत किया है । 
इसके बाद बअबझा ने चित्र-विशा की घड़ी प्रशंसा की और अन्त 
में कहा कि तुम देव-शिश्पी विश्वकर्मा के पास जाओ । बह तुम्हें 
चित्रों के लक्षण, नियम और परिमाण बतली देगा । तब नम्मजित 
ने विश्वकर्मा के पास जाकर उनसे शिक्ष्या अहण की | इससे वो 
यही प्रकट द्ोता है कि नप्तजित विश्वकर्मों का शिष्य-मात्र है। 
यह कद्दना बड़ा कठिन है कि नग्नजित के चित्र-ल्नक्षण का 
रखता-काल किस शताब्दी में हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
छठी शताब्दी के पहले उसकी ग्रसिद्धि हो चुकी थी। बराहु- 
मिद्दिर की बृहत्‌ संदिता में दो स्थानों में उसका उत्लेश्य किया 
गया है । 
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चित्र-लक्षए के प्रथम अध्याय में जो कथा वशित है. उसका 
सारांश ऊपर दे दिया गया है | दूसरे अध्याय में देव-लोक-चित्र- 
विद्या की उत्पत्ति कथा है। इस कथा के। विश्वकर्मो ने नग्नजित 
से कहा था। विश्व की खूष्टि करने के बाद सष्टि की कल्याण 
कामना से ब्रह्मा ध्यान सम्न हुए । उन्के ध्यान से मद्दादेव, विष्णु, 
इन्द्र आदि देवता गए भी दिव्य ग्रभाव से युक्त हुए और उन्होंने 
अपन अपने प्रभाव से ओ्रोसम्पन्न मूर्ति प्रकट की, उनकी मूर्तियों 
मे सिन्न भिन्न रूप घारण किया ओर वे वलद्लालंकरों से शाभित 
हुई । भिन्न भिन्न हाथों में भिन्न भिन्न अज्थों से उनके भिन्न 
भिन्न गुण चित्र में प्रकट हुए | देवता गए अपने अपने चित्र 
देख कर बढ़े प्रसन्न हुए । ब्रह्मा ने कह्ा--अब इन्हीं मूर्तियों को 
पूजोपद्टार देकर संसार क्षतार्थ द्वागा। देवताओं ने कहा-- 
तथास्तु । 

तृतीय अध्याय में समस्त अंग-प्रत्यंग का साम दिया गया है। 
एक स्थान में चक्रवर्ती पुरुष के रूप का वर्शान यों क्रिया गया है । 
सेघन्युक्त आकाश में चन्द्र बड़ा सुन्दर है। यदि उसके प्रभा- 
सशडइल-परिषृत रूप से किसी की तुलना की जा सकती है तो 
भक्रवर्ती ज्पति के साथ | इसीलिए उसके शरीर के चारों ओर 
प्रभामएडल चित्रित है। उसके भ्युगल सुन्दर दोते हैं, प्रीषा 
ओर कपाल कमनीय, केश कोमल ओर केशाम्र कुश्बित होते 
हैं। नासिका उन्नत ओर ऋजु होती है ओर ओष्टाघर रक्तिम । 
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दन्‍्त मोती के समान उज्जवल हैं और नेश आकाश के समान 
नीलमा लिये हुए | कन्ध शक्ल के समान द्ोना चाहिए और 
छरू-युगल हस्ति-शुंड के समान | उसका वर्ण चम्पा के फूल के 
समान्त होना चाहिए । हस्तपाद सुपुष्ठ होना चाहिए । 

प्रन्‍्थ में जो उपदेश और नियम हैं उनमें एक बात पर खूब 
जोर विया है। वह यह कि आदर्श पुरुष का शरीर भांसल होना 
ही चाहिए । परन्तु चित्र में कहीं मांत-पेशो, शिरा या अन्थि नहीं 
दिखानी चाहिए । चक्रवर्ती राजा और देवता की मूर्ति में दाढ़ी- 
मूं छ नहीं रहेगी । उनके! नवयुवक के रूप में दिखलाना पड़ेगा। 
उनका शरीर सिंदोदर फे समान दीघे-विस्तृत्त रहेगा--नये लक्षण 
भारतोय और तिज्वतीय चितओं। में पाये जाते हैं । 

चित्र-ल कण-कार मे नेत्रों के सम्बन्ध में जितना लिखा है 
लतना और किसी आंग के विषय में नहीं। चित्र-लक्षण में 
आकर भेद से पाँच प्रकार के चक्षु मान गये हैं। (१) घनुराक़ति 
(२ ) उत्पलयात्राकृति ( ३ ) मत्त्योद्राकृति ( ४) पद्मपत्राक्नति 
(५) कसिसदृशाकृति । भोगी के उच्चु धनुराकृति होते हैं ओर 
सर्वसाधारण के उत्पलाकृति। शज्ा, स्मणी और प्रमिक के 
चक्तु मत्स्योद्राकृति द्वोना चाहिए मोह और क्रोध में चन्तु 
कीड़ के सहृश होते हैं, भय और, क्न्‍्दन में पवुमपत्नाकृति | 
चक्ु के संम्रान अ, के भी अकारभेद बसलाये गये हैं। प्रशाल्त 
व्यक्ति के श्र, को अर्थचंद्रकृति और नतेत्नशील अक्लित करना 
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चाहिये | क्रोधाविष्ठ और कऋन्‍्दनशील के अर, धनुराक्तति द्वोते हैं। 
इसी तरह के और भी कितने लक्षण बतलाये गये हे । 

चित्र के विषय में एक बात ध्यान देने योग्य है। नम्नजित 
चित्र-लक्षण-शासत्र के प्रव्तेक कहे गये हैं । महाभारत में 
गांधारराज नपम्नजित का उल्लेख है। यदि ये दोनों एक ही 
हों तो गांधार-राज्य में प्राचीन चित्र-कला का अस्तिल सिद्ध 
हो जाता है। भीनवेल खाहबव का कथन है कि गांघार 
मूर्तियों में चित्र-कला का इतना अधिक लक्षण सिलता है कि 
यह कल्पना को जा सकती है कि गांधार में पहले कोई चित्र- 
कछा प्रचलित थी! तिब्बत के धार्मिक चित्रों पर उसी का 
प्रभाव पड़ा है। खोटान और मध्य एशिया में जो चित्र पाये 
गये हैं उनमें भी गांधार-शिहप का प्रभाव दिखाई पड़ता है । 

चीन देश में प्रसिद्ध है कि दो खोटनो चिंत्रकारों ने कोरिया 
ओर चीन में भारतीय चितकला के आदर्श प्रचलित किये थे । 
कुछ भी दी, इसमें सन्देह नहीं कि चित्र-लक्षय से भारतीय 
'चिन्नकला की महत्ता तथा विशेषता प्रकट होती है । 


६२--पारप के कुछ संस्कृतज्ञ विद्वान 


आजकल योरप में संल्कृत-्भाषा का बढ़ा आंदर है। वहाँ 
संस्कृत के बड़े अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं। उन्होंने भारतवर्ष 
के प्राचीन साहित्य के कितने हद्वी प्रन्थ-रत्तों का उद्धार किया 
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है । उन्तकी गवेषणाओं से भारतवर्ष के बड़ा लाभ हुआ है । यहद्द 
उन्हीं के संस्कृत साहित्य-परिशीलन का फल है कि प्राचीन 
भारतवर्ष की सभ्यता फा इत्तिहास लिखा जा सकता है | पनका 
ही अनुसरण करके डाक्टर भाऊदाजी, राजेन्द्रछाल मित्र, डाक्टर 
भाण्डाकर आदि भारतीय विद्वानों ने भी भारतीय पुरातत्व का 
अनुशीलन किया । थोरप में संस्कृत का प्रचार होने से तुलनात्मक 
आषा-विज्ञान और धर्म-विज्ञान की उन्नति हुई। सच तो यह है 
कि यदि ये योरप के विद्वान इतना परिश्रम न फरते ते कदाचितू 
भारतवासी अपने प्राचीन साहित्य का मह्त्त बहुत समय तक न 
समभते । यहाँ हम इनके कुछ कार्यों का संज्षिप्त विवरण देते हैं । 
संस्कृत-भाषा का अध्ययन पहले-पहल सर विलियम जोन्स 
ने किया | उसके पहले भी कुछ ईसाई-घ्मे-अवारकों ने संस्कृत 
का थाढ़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हेसरिचताथ नामक 
एक जमेन ने १६६४ ई० में प्राद्मणां से शास्रार्थ करने फै लिए 
संस्कृत का अध्ययन किया था । एक और जमेन देसाई हेनम्स 
लेडन जो यहाँ १६९५ इंसबवी में आया, संस्कृतज्ञ था । चार्स्स 
विल्किन्स अवश्य संसक्षत के विद्वान थे। उन्होंने गीता का अनुवाद 
किया। वहू अलन्ुवाद्‌ सन्‌ १७८५ इसी में इंग्लेंड में प्रकाशित 
हुआ। 
सर विलियम जेान्स कलकते में सुमीम कोट के जज थे। 


उन्होंने १७८४ हे० में बंगाल की पशियादिक सोसाइटी की 
१्८ 
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स्थापना की । १७९२ हैं में उन्तका किया हुआ ऋतुसंहार 
का आगरेजी अनुवाद प्काशित हुआ । अभनुस्पृति ओर 
अभिन्नाव शाकुन्तल का भी पन्हांन अंगरेज़ों में अनुवाद 
किया । इसके पहले यारप के ठिद्वानों के आचीन भारतवर्ष 
की सभ्यता का बहुत ही कमर ज्ञान था। सर पिलयम जोन्स 
ने उनमें प्राचीन भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की 
अभिलाषा उत्पन्न कर दी । पेशियाटिक सोसाइटी से जो 
जअर्नेछ निकलता है दसमें सर ओन्‍्म ने कई गवेषण-पूर्ण लेख 
लिखे । सबसे पहले उन्‍होंने ही यह प्रमाणित क्रिया कि 
मेगास्थनीज्‌ का शंडाकेट्ल और चंद्रगुप्त दानों एक ही व्यक्ति 
हैं, और पालिबोथु] पाठलिपुत्र का ही अपश्रश है। सच्‌ १७८४ 
ईं० में उनकी सृत्यु हुई। उनके स्थान पर हेनरी केालब्रुक साहब 
आये । 

फोलबत्रक साहब संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। संस्कृत के सिवा 
वे अन्य भी अनेक विषयों के ज्ञाता थे। उनका जन्म १७६०५ इई० 
में लन्‍्दुन में हुआ था । १८ वर्ष की अवस्था में उन्हें इस्ट इ'डिया 
कम्पनी में एक नौकरी मिल गई। यहाँ वे ३२ बष तक भिन्न 
भिन्न पढ़ों पर क्राम करते रहे। १८०७ ईसवी में बल्ञाल की 
एशियाटिक सेसाइटी के सभापति हुए। १८१५ ईसबी में वे 
इंप्लेंड लौद गये। वहाँ १८२२ में उन्होंने लन्दन में रायल 
पशियादिक सोसाइटी की स्वापना की । १८३१ ई० में दनकी सृत्यु 
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हुई। उन्हीं के परिश्रम से बारप में संस्कृत का विशेष प्रचार 
हुआ । 


ऐरिस हेसन विल्लसल ने ईस्ट ३डिया कम्पनी के चिकित्सा- 
विभाग में १८०८ से १८३९ तक कास किया । वे भी संस्कृत के 
विद्वान हुए। आक ?फ़ड में संप्रसे पहल दी बोडेन प्रोफ़ेसर 
के पद्‌ पर नियुक्त हुए । 

फोर्ट विलियग कालेज, कलकत्ता, से रेबरणढ करी संस्कृत के 
अध्यापक थे । वाल्मीकीय रामायण के सबसे पहले प्रकाशित 
करने का श्रेय उन्हीं के है। सर हेनरी मेकत्ताटन मो काबुल में 
मारे गये, अच्छी संस्कृत जानते थे । 


यारप के अन्य देशों की अपेक्षा जर्मनी में संह्कृत का अपछा 
प्रचा/ हुआ । फ्रेंडिक शीशल नामक घिद्वान्‌ ने वहाँ लोगों का 
व्यान संस्कृत-भाषा के अध्ययन की ओर आकृष्ट किया। उसका 
भाई झागए्ट इच्त्यू० शेजत्न भी संस्कृत का प्रेसी था। उसते 
जमेनी में संम्कृत-प्रन्थों के जमेननभाषा में अनुवादित करके 
प्रकाशित किया । १८१८ में बह वान के विश्वविद्यालय में अध्या- 
पक नियुक्त हुआ । उसने अपनी गवेषणा पेरिस में आरम्भ की । 
उसके गुरु थे शेजी | 


फ्रोथ्यों में सबसे पहले शेजी ने ही संखुत का अध्ययन 
किया | वह कालेज डी ऋान्स में संस्कृत फा अध्यापक था| पहाँ 
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उसने संस्कृत-साहित्य की घड़ी सेबा की । अनेक भारतीय भन्‍्थों 
का संपादन किया और कुछ के अनुवाद भी। १८८३ इसवी 
में दि इंडियन लाइब्रेरी त्रामक पतन्र का पहला खशणड 
प्रकाशित हुआ । उसमें भारतीय भाभा-विज्ञान पर निबन्ध 
थे। प्रायः सभी शेजल की रचना थी। उसी साल शेजल ने 
भगवदूगीता का एक अच्छा संश्करण निकाला। १८२८ इसवी में 
उसकी रामायण का पहला भाग निकला। पर बह अपूर्ण ही 
रह गया। 

शेजल के समसामयिक फ्रेंच विद्वान बाप थे। उनका जन्म 
सम्‌ १७८१ इसवी में हुआ ।* १८१२ में वे भी पेरिस आये और 
शेज्ी के पास संस्कृत पढ़ने लगे। १८१६ में बाप ने संस्कृत-साषा 
के तुलनाध्मक विज्ञान पर निबन्ध लिखा। इस विज्ञान के जन्म- 
दाता बाप ही थे। उन्‍होंने नल-दमयन्ती के उपाख्यान के लैटिन- 
भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित किया। सबसे पहले उन्होंने 
ही महांसारतीय उपाख्यानों का अनुवाद जसेन-भाषा में किया । 
उनका संस्कृत-भाषा का व्याकरण १८३१ में निकला । उन्होंन एक 
कोष भी तैयार किया । इन दोतों प्रन्थों से उनकी अच्छी प्रसिद्धि 
हुई और इन प्रम्यों का प्रचार भी येरप में खूब हुआ । 

डब्ल्यू० हसबोल्ट साहब ने १८२१ ० में संस्कृत-भाषा का 
अध्ययत आरम्भ किया। उससे उनके भाई अलेकफ्ेन्दर हस* 
बोल्ट का लास संस्कृत-नविषय में अधिक विख्यात है । तथापि 
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ये भी संस्क्ृत के ऐसे-बैसे ज्ञाता न थे। अगयदूगीता पर इनकी 
बड़ी श्रद्धा थी। इनकी राय थी कि इससे अधिक गम्भीर और 
उच्च बिचारों से पूर्ण दूसरा भ्न्थ नहीं । हेंगल ने गीवा की अच्छी 
आलोचना नहीं की। इस पर उन्होंने कद्वा-गीता के विशृद्ध 
जितने द्वी अधिक उप्र विचार हेगल के हैं, उतनी ही उस पर 
मेरी श्रद्धा अधिक बढ़ गई है । 
भारतवर्ष में जितनी र्याति मैक्ससूलर की है उतनी शायद्‌ 
अन्य येरोपीय परिडतों की नहीं है | मैक्समूलर ने वैदिक साहित्य 
का अच्छा अतुशीलन किया। बनका जन्म १८२३ इंसवी में 
जमेनी के डेशो नामक स्थान में हुआ था । उन्होंने लिपज़िक, हाल 
ओर हसेन ब्र क से पहल-पहल संस्कृत का परिचय प्राप्त किया । 
फ्रान्स में आकर उन्होंने यूजेन घनो से संस्कृत पढ़ी । १८४९ ईसवी 
में उन्होंने ऋगेद का प्रथम खण्ड प्रकाशित किया । फिर बीस 
वर्षा तक लगातार परिश्रम करके उन्होंने ऋग्वेद फे सम्पूर्ण कर 
'डाला। इस काम में बैरन बुनसेन ने उनके बड़ी सहायता दी। 
ऋग्वेद के सिवा पचास भागों सें प्राच्य घामिक प्रन्थ-माला के 
भी उन्होंने प्रकाशित किया | अच्छे अच्छे कई प्रन्थों की रचना 
भी उन्होंने की | १९०१ में उनकी सृत्यु हो गई । 
जब मैक्समूलर साहब ऋग्वेद का सम्पादन कर रहे थे तब 
कुछ ससय तक डाक्टर कोलहान ने भी उन्हें साहयता दी थी। 
डाक्टर कालदांने जमेनी के निवासी थे। वहीं उन्होंने संस्कृत, 
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पढ़ी । लिपज़िक से १८६६ में उन्होंने क्रिट-सूत्रों का प्रकाशन 
किया । वे कुछ खमय तक पूने फे डेकन कालेज में अध्यापक भी 
रहे। यहीं उन्होंने अनन्तशास््री मामक विद्वान से संस्कृत-ठ्या- 
, करण का अध्ययन किया। फिर उन्होंने मागोजी भट्ट के 
परिभाषेन्दुशेखर ओर पतललि के महाभाष्य का सम्पादन 
किया | कुछ समय के बाद थे जमेनी लौट गये | चहाँ वे गार्दिजन्न 
में अध्यापक नियुक्त हुए । वहीं १९०८ ईंसवी में उनको सृत्यु हुई । 
आर० विशल नामक संस्कृतक्ष विद्वान का जन्म प्र सला नामक 
मगर में जमनी में हुआ । वहीं उनके शिक्षा मिली। बरलिन, 
ग्राक्सफ्रोर्श और लन्दन में भी उन्‍्हेंने कुछ काल तक अध्ययन 
किया | १८५९५ इंसवी में वे कील के विश्वविद्यालय में संस्क्रत के 
अध्यापक हुए। १८८५ में उनकी नियुक्ति हेल के सैक्सन 
विश्वविद्यालय में हो गई । १८०२ में हससे भी उनका सम्बन्ध 
छूट गया । तब उन्हें बरलिल के विश्वविद्यालय में जगह मिली | 
सृत््यु तक वे उसी पद पर काम फरते रहे | उन्होंने हेमचन्द्र के 
कई पअ्रन्‍्थों का सम्पावन्त किया । कालिदास के काव्यों और बेदों 
पर भी उन्होंने कई महत्त्व-पूण घनन्‍्थ लिखे। ब्रे जैसे संरक्षति के 
ज्ञाता थे, बैसे ही भ्राकृत के भी थे । 
सारतबष के शिक्षा-विभाग में डाक्टर टीबो का अच्छा नाम 
है। वे भी ज़सेन थे। मैक्समूलर के साथ वे तीम-चार वर्ष तक 
रहे थे। इसीलिये एन्हें सी संस्कृत का अच्छा ज्ञात दो गया भा। 
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१९८५ में वे अभ्यापक वियुक्त होकर बनारभ भेजे गये। उन्होंने 
सुल्व-सूत्रों पर एक बड़ा अच्छा निबनन्‍्ध लिखा। इससे उनका 
बड़ा नाम हुआ । बनारस-कालेत् में वे १८८८ ईसवी तक रहे । 
फिर वे पजाब के रजिष्टार नियुक्त हुए ! इसके बाद बे स्यूर सेन्टल 
कालेज में अध्यापक नियुक्त हुए | उन्होंने पर्च॑ेसिद्धान्तिका और 
शंकर-रासानुत् भाध्ययुक्त वेदान्तसुत्रों का एक जत्तम संस्करण 
निकाला । इनके सिवा वराहुसिदिर पर उन्दोंने टिप्पणियाँ 
लिखीं और मीमांसा और व्योतिष-वेदाडु पर सिबन्ध । 
फ्रांत के प्रसिद्ध संस्कृतजश्ञ एम० शेजी का परलेख हम 
ऊपर कर बताये हैं। योरप में संल्कृत के अध्यापक दवोने का 
गौरव सबसे पहले आपही को मिला | आप १८१४ से १८३२ 
इसवी तक सस्कृत पढ़ाते रहे। आपके बाद यह पद्‌ यूजिन 
बर्नफ़ साहब को मिला। बर्नफ साहब ने संस्कृत-साहि्य में 
बड़ा काम छिया है। उत्रका जन्म १८०१ ईसवी में हुआ था । 
१८२४ में पेरिस से थे पदवीधर होकर लिकले । दो साल 
बाद प्रसिद्ध पंरिक्त लासन के साथ उन्हों मे पाली-भांपा पर 
एक महत्त्व-पूण निबन्‍न्ध लिखा। उन्होंगे योरप को बौद्ध-घर्म 
का परिचय कराया। भारतवर्ष फे इतिहास में बौद्ध-काल 
की प्रधान घटनाओं का समय उन्होंने तिश्चित किया । भागवत- 
पुराण का भी सम्पादन करके उसे उन्होंने प्रकाशित किया । 
७५०घर्ष की अवस्था में उनकी संत्यु हो गई। 
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जमनी में रह कर जिन विह्वानों ने प्राध्य-साहित्य का 
अनुशीलन फिया और नाम पाया उनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि 
बेबर साहब की हुईं। वेबर साहब मैक्ससूलर के समकालीन 
थे। उनका जन्म १८२५ इंसबी में हुआ था ओर सत्यु १९०१ 
में। उन्होंने यजुर्बोंद का सम्पादन किया और बर्लिन के 
राजकीय पुस्तकालय के इस्वलिशखित संस्कृत-ग्रन्थों की सूची 
तैयार की। १८५० से १८८५ ईसबी तक २५ साल में उन्रका 
[एक्ाइट0०7 5६एत0५ नामक अन्थ १७ जिहदों में प्रकाशित 
हुआ । उनके पढ़ाये हुए शिष्यों में से योरप और अमेरिका 
के अनेक प्राजय विद्या-विशारद हैं । उनकी प्रसिद्धि भारतीय 
साहित्य के इतिहास से भी हुई है। 

पाणिनी के संस्कृत-व्याकरण का एक बड़ा अच्छा संस्करण 
बोटलिंग साहब ने निकाला। राथ साहब के साथ मिल्कर 
उन्होंने एक संस्कृत-कोष का भी सम्पादन किया । यह काष अभी 
तक योरप में अद्वितीय गिना जाता है। गोर्डश्ट्कर साहब मे 
पारिति के स्थित-कालपर एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रन्थ लिखा है । 

भारतवर्ष के शिक्षित समाज में अब प्रोफ़ सेर जेकोबी का 
भी नाम दो गधा है। जेकोंबी साहब ने कई महतत्वपूण प्रन्थों 
फी रचना की है। जैन-सादित्य के आप अच्छे पंडित गिने 
जाते हैं। उनका किया हुआ जैन-सूत्रों का अनुचाद प्राच्य- 
भार्मिक-मन्य-माला में प्रकाशित हुआ है| 
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इनके सिवा और भी अनेक योरोपीय विद्वानों को संस्कृत 

का अच्छा ज्ञान है।इन्डिया आफ्रिस लाइधेरी के अध्यक्ष 

डाकर रीनदोहड रोस्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 

जाली जो टेगोरला लेक्चरर नियुक्त हुए थे, जेम्स राबटे बालें- 

टाइन जो बनारस के गव्नमेन्ट कालेज के प्रधान अध्यापक 

थे, सर एडविन आनंल्ड जिन्होंने १८९६ में चौरपब्वाशिका 

का पद्मात्तक आलुवाद प्रकाशित किया था; थे सभी विद्वान 
संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे । 


६३-महाभारत 


महाभारत प्राचीन हिन्दू-साहित्यागार की अक्षय निधि है। 

उसके आधार पर अनन्त भ्रन्‍्थों को रचता द्वो चुकी है। 
संस्कृत-सादित्य के प्रायः सभी कवियों ने उसी से कथा-साग 
का अधलम्बन करके कितने काव्य और नाटक लिख डाले । 
सदाभारत में हिन्दू-घ्मे का विशद्‌ विवेचन है, उसी में कमे और 
ज्ञान का रदृस्य समझाया गया है। राजनीति भोर समाज-शाद्तर 
की विस्तृत व्याख्या उसी में की गई है | सारांश यह है कि ऐसा 
केाई भी शास्न्‍्रीय विषय नहीं है जिसका निरूपण मद्दाभारत में 
न किया गया हो | इसीलिए कट्दा गयां है-- 

घर्मेचाये च कामे व सोक्षे च पुरुषर्षम । 

यदि हास्ति तदन्‍न्यत्र यत्रेहारित न तत्‌ क्वचितू। 
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अथोत्‌ गहामारत में घर, अर्थ, काम, मोक्ष इंन चारों का 
वशोन है, जो इसमें है वही अन्यत्र है, जो इसमें नहीं है वह 
दूश्वरी जगद्द भी नहीं है । 

ज्ञान के ऐसे अक्षय भांडार की परीक्षा करने के अधिकारी 
वेद्यनी ही के समान विद्वान हो सकते हैं। आपने महाभारत- 
मीमसांसा में उसकी आलोचना की है। आपकी इस आलोचना 
से आपकी बहुलता और विवेबना-शक्ति ऋलकती है। उसो 
के आधार पर यहाँ कुछ बाते' लिखी जाती हैं । 

महाभारत मीमांशा में निन्न लिखित चार प्रश्नों का निण य 
किया गया है--(१) महाभारत की रचना किसने की ९ (२) भद्ा- 
भारत का सभ्य फौन सा है ९ (३) क्या भारतीय युद्ध कारपनिक 
है ९ (४) यदि वह ऐतिहासिक है तो कब हुआ था ? इसके 
सिवा इसमें तत्कालीन भारतीय सम्यता का भी वर्णन है। 
उस समय भारत की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति फैसी 
थी, शिक्षा-पद्धति फेसी थी, कोन कौस से उद्योग-घन्धे प्रचलित 
थे, साहित्य, विज्ञान और दशन में लोगों ने कैसी उन्नति की थी, 
उन्तका धार्मिक विश्वास कैसा था, उनमें कैसी विवाह-संस्था का 
प्रचार था आदि बातों का भी बड़ा ही मनोरखक वर्शोत है। 
एक भी महत्त्व-पूर्ण बात नहीं छुटा है। लोगों की वेष-भूषा तक 
का वर्णन किया है। वित्तादास्पद विषयों की गस्सीर गवेषणा की 


गई है । ' 
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महाभारत विशाल म्न्‍्थ है। उसके कर्ता वे:-व्यास माने 
जाते हैं। बही अठारह पुराणों के भी रचयिता कहे जाते हैं । 
यद्यपि प्रीक साहित्य के एक माटकफ़ार के विषय में भी यह 
कहा जाता है कि उसने अकेल सेफड़ों नाटकों की रचना की है, 
तथापि महाभारत की विशालता देखफर विद्वानों ने यह निर्णय 
किया है कि यह असम्भव है कि इतने बड़े प्रन्‍्थ की रचना 
एक ही मलुष्य ने की हे । दूसरी बात यह है कि मप्ताभारत में 
जिन परिस्थितियों का वर्णन है उनके असुसार महाभारत एक 
ओर ते। वैदिक काल तक पहुँच जाता है और दूसरी ओर 
अर्वाचीन काल के बौद्ध और जैन अन्‍्धों तथा प्रीक लोगों के 
इतिहास प्रन्थों से आ मिलता है। अलएव इस दीघ्े काल व्यापी 
सभ्यता का वश न एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है। भारतीय 
सभ्यता की धासा सदेध मन्व्‌ ही रही है, क्‍योंकि भारतीय 
प्राथीनता के पक्त पाती ही रहे हैं | बाह्य संप्रदनों से ही सभ्यता 
में शीघ्र परिवर्तेन होता है और प्रायः उथ जाति ही का प्रभाव 
निम्न जाति पर अधिक पड़ता है। भारतीय आायों ने अनार्यों" 
से कुछ न कुछ ज़रूर दी लिया होगा, परन्तु अनायों' पर उनका 
इतना प्रभात्र पढ़ा कि उसको सभ्यता ही छुप्त हो गई। प्राचीन 
काल में भारत ही सभ्यता का केन्द्र था । अत्तएव यही अधिक 
सम्भव जान पड़ता है कि वैदिक काल से लेकर बौ-कछाल तक 
भारत की परिस्थिति में विशेष परिवतेन न॑ह्ुआआा दो तो भी 
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इसमें सन्देद्ट नहीं कि महाभारत में बौद्धकालीन स्तूपों तक का 
उदलेख है | अतएवं ऐसे स्थलों के प्रज्निप्त मानता द्वी पड़ेगा । 
विद्वान्‌ लेखक का कथन है कि वर्तमान मद्दाभारत के कतो तीन 
हैं। तीन से अधिक मानना निराधार है।ये तीन हैं व्यास, 
वैशम्पायन और सौति । मूल ग्रन्थ ऐतिहासिक था । उसका नाम 
जय था। उसी के कतो व्यासजी हैं। यही प्रन्थ भारत कद्दा 
गया है और अन्त में जब॒ उसका बिश्तार बढ़ गया तब चह 
महाभारत हो गया | हम वैशम्पायन के ग्रन्थ के भारत और 
सैति की कृति के मद्ाभारत कह सकते हैं। लेखक का यह 
सिद्धान्त है कि महाभारत का वतमान स्वरूप शक के पहले 
तीसरी शताब्दी में गठित हुआ है। उस समय जैन और बोद्ध 
धर्मो' के आघात से सनातन-धर्म की दुरावस्था हो रही थी। 
इसीलिए सौति से भारत के महाभारत का बृह॒त्‌ स्वरूप देकर 
समातन-धर्म के अन्तस्थ विरोधों को दूर कर दिया। मूल प्रन्थ 
और वैशम्पायन के भारत में विशेष अन्तर नहीं था। भारत में 
सिफ्र २४००० शछोक थे और अब मद्दाभारत में एक लाख 
श्लोक द्वो गये हैं। यह अधिक संख्या साति की जोड़ी हुई है। 
परन्तु ये भाग व्यासजी के मूल-भन्थ की स्फूर्त से ही जोड़े गये 
हैं। ऐसी अवस्था सें इन भागों का कत त्व भी व्यासजी के ही 
दिया जा सकता है ।| लेखक का यह कथन किसी हृठदू प्रमाण पर 
अवलब्बित नहीं है । यह अनुसात-मात्र है। तेखक की 
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यह भी राय है कि वरततेमान समय को रामायण शक के पूर्व 
पहली सदी की है। वर्तमान मनुस्म॒ति का भी यही समय 
है । 

महाभारत की कथा में यन्न-तत्र असम्भग्यता है। लेखक 
की राय है कि इसके दोषों सोतिजी हैं। उदाहरण के लिए 
नागों का घणंन लीजिए। लेखक का कथन हैकि ये नांग 
भारत के मूल-निवासी थे। यही ऋग्वेद में द्रयु के नाम से 
उह्लिखित हुये हैं। खाण्छव वन यमुन्ता के किनारे था। वहीं 
ये लोग रहते थे । पाणववों ने इन्हें वहाँ से भगा दिया। तभी 
से दोनों में घोर शझ्युता हो गई। परीक्षित की भ्रृत्यु और 
सप-सन्र उसी का परिणाम है। यह करुपना पीछे से की गई कि 
ये लोग प्रत्यक्ष सपे थे । एक बात हमारी समझ में नहीं आई | 
सभी देशों के प्रचीत काव्यों में असम्भव्य घठताओं का वर्णे्र 
है। एक समालोचक ने इसका कारण यह बतलाया था कि 
सभ्यता के आवि-काल सें लोगों को ऐसी ही घटनायें रुचिकर 
होती हैं। जिस प्रकार हमारे बच्चों को काल्पनिक कथाओं में 
आनन्द आता है, उसी प्रकार हमारे पूथ जों का भी ऐसी कथाओं 
में मन लगता था । ज्ञान की पृद्धि दोते ही ऐसी घटनायें अरुचि- 
कर दो जाती हैं और तब लोग अप्राकृतिक घटनाओं का समा 
वेश नहीं फरते। यदि व्यासजी इन अ्प्राकंतिक घदलाओं का 
बणुन करते तो हम यह कहते कि सभ्यता के आदि-काल के 
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अनुकूल ही बहू वन था। परन्तु जब बोद्ध-काल में दर्शन 
ओर विश्लान का अ्रवार अच्छी वरद हो गया था ओर लोग हिन्वू- 
घसे पर संशययुक्त भी हो गये थे तब सोति ने क्या समझ कर 
इतिद्वास को कहपना के रंग में रैग दिया। इससे बह विशेष उप- 
देश-प्रद तो नहीं हुआ, उपहास-जनक हो गया । सौहि विद्वाब्‌ थे 
ओर फिर उन्‍्होंन लेखक के अनुसार व्यासजी की कथा के आधार 
ही पर सब बांधे लिखी हैं। इसीलिये उन्होंने ऐसा क्‍यों किया, 
यह समम में नहीं आदा। यह इन्तन्कथा बढह्ीं थी, यह तो 
इतिहास था। यदि दन्तन्कथा होती ता हम भान लेते कि फ्यों 
ज्यों समय अधिक बीतता जाता है, तथा सा किसी कथा-भाग 
में अधिकाधिक असम्भव्यता की भर्ती दाने लगती है । 
महाभारत के निर्माश-काल के विषय सें लेखक की राय 
है कि महाभारत के काल की सबसे नीचे की मर्यादा सब्‌ ५० 
इसवी है । डायोन क्रायसेस्टोम नाम का एक प्रोक लेखक इसवी 
सन्‌ की पहली शताब्दी में दक्षिण-सारत के पाण्व्य, फेरल 
इत्यादि भागों में आया था । इसमे, लिखा है. कि भारतवर्ष में 
एक टाख श्लोकों फा इलिय४ है। डायान क्रायसोस्टोस का यह्‌ 
साक्ष्य अत्यन्त महत्व का है। यह तो भद्दाभारतनकाल. की सखब- 
से नीचे की सर्यादा हुई। पर महाभारत के काल की छँची 
मर्यादा कौनसी है ? महासारत में यवन्ों का बार बार प्रढ्तेख 
किया गाया है। आदि-पर में बश न है कि जिस यंत्त राजा को 
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बीयेबान पांडे भी न जीत सका उसे जन ने जीत जिया। 
यह्‌ बाव प्रतिद्ध है कि य।नों से हगारा परिचय पहले-पहल 
सिकन्दूर के धमय हुला । ब्यताएा सिकनदर की यदाई के, 
अत ईसवी सम के ३१० घप पहले के समय के। &स गहा- 
भारत काल का पूर्ण भवादा कर सकते हैं । 

कुछ विद्वान भारतीय युद्ध के काएपनिक मानते हैं । 
बेबर और रमेशचन्द्रदत की यहाँ राय है। पेडिक साहित्य में 
भारतीय युद्ध अथवा भारतीय योद्धा का कुछ भी बहलेस् 
नहीं है। परन्तु ऐतरेय प्राह्मण में वैचित्रयाये ध्तराष्ट्र का उल्लेज 
है। फिर वैदिक सादित्य के प्रन्थ इतिह्ाप्त तो नहीं है । ये ते। 
घार्मिक अन्थ हैं । प्रसंगानुसार उनमें किसी राजा अथवा व्यक्ति 
का नाम देख पड़ता है। यदि उनमें भारतीय युद्ध का उल्लेख 
नहीं है ते यह केडे आश्रय की बात नहीं है।इससे यह्‌ 
प्रमाणित नदी हाता कि भारतीय थुद्ध काश्पनिक हैँ। बह कब 
हुओ, इसके वियय में लेखक सद्बादय ने सभी प्रमाणे| पर विचार 
कर यह निश्चय किया है कि ईसा के ३९०१ वर्ष पहले यह युद्ध 
हुआ था। मेगस्थनीज़ के कथमामुसार यहु अलुमान किया 
जा सकता दे कि श्रीकृष्ण चन्द्रगुप्त के २०६० बष पहले हुए । 
इस दिसाब से श्रीकृष्ण का सभय ईसा फे ३०३१२ वर्ष पहले 
हुआ। थदी कलियुग के आरन्भ-काल का निकटवर्ती समय 


है । 
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इसमें कुछ बाते' ऐसी भी हैं जिन्हें आजकल घामिक हिन्दू 
निन्‍य समभते हैं | लेखक की राय में महाभारतीय काल में 
नियेग की कथा प्रचलित थी । ख्ियों के। स्वाधीनता थी | चन्द्र- 
वंशी आरयो' में भातुल कन्या का विवाह निषिद्ध नहीं साना जाता 
था। 

६०-कालिदास 
१ 

काव्य ही कवि का जीवन है। उसी में उसकी आध्सा 
'निधास करती है। यदि हम कवि का वास्तविक रूप देखना 
चाहते हैं तो हमें उसके काव्य का अवलोकन करना चाहिए । 
उलसे हम कवि के विषय में कुछ बातें अवश्य जान सकते हैं। 
कवि का किससे अमुराग था, किससे घुणा थी, कब कब उसे 
सुख-दुःख का अनुभव करना पढ़ा, ये सब बातें उसके प्रन्‍्थों 
का ध्यान-पूष क अध्ययन करने से प्रकट होती हैं। कालिदास 
के विषय में बड़ी खाज की गई, पर अभो तक निश्चित रूप 
से कुछ भी ज्ञांत नहीं हुआ। उनके स्थित-काल के विषय में 
भी अभी तक विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। कोई उन्हें ईसा के 
पहले विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं तो कोई उन्हें राजा 
भोज का सभाकवि कहते हैं। उनकी जन्मभूमि का भी पता 
'नहीं--कोई मालवा कहता है तो कोई फाश्मीर कहता है। एक 
लेखक ने उन्हें बच्लाली प्रमाणित करने की चेष्ट की है। अत्सु 
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मेघदूत के आधार पर यहाँ उनके जीवन की कुछ बातें लिखी 
जाती हैं । 

कालीदास ने और भी काव्य और नाटक लिखे हैँ । पर 
उत्का आत्म-चरित जानने के लिए मेघदूत ही फा आकलन 
करना चाहिए। महयकाव्य और नाटक में कवि का कल्पना-्ेन्न 
संकुचित रहता है। वह अपने हृतय के ठदूभारों के भली भाँति 
व्यक्त नहीं कर सकता। इस्रीलिए रघुबंश और अभिज्ञान 
शाकुन्तल हमारे काम के नहीं | मेघदुत कवि की उपज है। उसमें 
धसकी करपना निवोध विचरण करती है। इसलिये इसमें उसके 
मलोबिकार साफ़ साफ़ लक्षित होते हैं। कालिदास के स्थिति- 
काल का निर्णेय करने में कुछ बिद्वानों ने उनके प्रम्थों से शुप्र श 
के नरेशों के नाम उद्धृत करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की है 
कि कालिदास गुप्रवंशीय राजाओं के शासन-काल में विद्यमान 
थे। मेघदूत में भी एक श्लोक ऐसा है-- 

नितत निवास कुमार करे वहां तू उनका अन्हवाइयो जाइ के । 
पुष्पमप्र बद्रा बनि के नभगंग मिले फुलवा बरसाय के ॥ 

जन्म दिये दर पावक में जिनको सुरराज चमू हित लाइ के । 
मंद करें रविकों परतापहु आपने मात पिता शुन पाइके ॥ 

कहद्दा जाता है कि कपि ने यहाँ श्लेष से स्कन्द्गुप्त की श्रश सा 
की है। ऐतिद्वासिक तथ्य यह है कि कुमारशुप्त एक बार हों 


के कारण विपत्ति में पड़ गये थे । तब युवराज स्कन्दगुप्त ने ही 
१९ 


२९५० प्रबन्धन्पारिआत 
उनके शघ्रओं का परामव करके वंश-न्गोरव की रक्षा की थी। 
शस सभ्रय ये भालवे में विद्गेष्ठ दसल करने के लिये गये थे । 
कालिदास ने जक्त श्ल।क से इसी का ४हनख किया है | कालिदास 
ने किस उशंश से भेघदूत की स्वना को है ? हमें तो ऐसा जान 
पड़ता है. कि जब कांलदास विपन्नावस्था में थे तब उन्होंने ४से 
लिखा ६ | पक शान में उन्होंने लिखा है--दु्भोग्य से वंघु-बांधुवों 
के। छोड़ कर इतगी बूर तुकसे कुछ याचता करने आया हूँ । 

फिर आगे चलफर वे कछत है । जिसमे पहल कुछ उपकार 
किया है उसके शातेपर मीच भी उसका आदर फरते हैं । फिर 
ऊंचों का तो कहना क्‍या ? इसके बाद उन्हांने कहा है--अथोत्‌ 
तू भी वारिधारा स्॑ पसकी जलन के। मिटा बेना, क्योंकि 
सब्जन के साथ जो भल्ाड़े को जाय उसका फल तुरंत ही 
मिलता है । 

मेघवूत से इसी भाव के और भी अवतरण दिये जा सकते 
हैं। क्‍या इससे प्रतीत नहीं होता कि कालिदास कभी विपत्ति में 
पड़कर अपने परिचित किसी राजा के आश्रय में गये हों और 
वहीं रहकर उसकी तृप्ति के लिये इसकी रचना को ही ? 

ऊपर हम एक श्लोफ उद्धृत कर आये हैं जिसमें स्फन्वू- 
गुप्त का इशारा किया गया है। स्कन्दगुप्त भी विक्रमादित्य के 
नाम से भ्रांसद्ध था। यदि उपयुक्त अनुभान ठीक हो ते हम कह 
सकते हैं कि कदाचित्‌ स्कन्दशुप्त के लिये द्दी फालिदास मे 
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मेघदूत की रचना की हो । संभव है, चिश्नलिखित चरण मे सूर्थ 
के ह्वारा भो उन्हीं पर लक्दय किया गया हो--- 

इृप्हे सूर्थ पुनरपिभ्रणान्‌ बाहयेद्ध्यशो्। 
अन्दायन्ते न खल धुदगामभ्युपेतार्थकृत्या: ॥ 
कालिदास के विषय भें कई किंबदन्तियाँ असिद्ध हें । 
इनसे यह भाद्यूम द्वोता है कि कालिदास पहले बढ़े यूर्ख थे, पीछे 
से देवी की आराधना कर उन्हांने अत्रौकिक फवित्वशक्ति प्राप्ति 
की | सेघदूत से विद्त हाता है कि कालिदास बड़े भारो वि्ठान्‌ 
थे। भिदत्न भिन्न शास्त्रों मं तो उनको गति थो हूं। | वे संगीय और 
चित्रकला भी भलीभाँति जानते थे । वे अ्रकृवि-सौंदर्य के बड़े प्रेमी 
थे। स्वशालंकारों की अपेक्षा वे स्लियों के पुष्पालछ्वारों से सब्जित 
करना अधिक पसन्द करते थे। एक स्थान में उन्होंने स्लियों का 
बर्णुन इस प्रकार किया है-- 
यहाँ ख्लियों के द्वाथों में खेलने फो कमल हैं, श्रत्कों में कुम्द्‌ 
की कलियाँ हैं । लोध की रज से भुख्ल की कान्ति पीली देख पड़ती 
है, कानों पर खिरोस्त के फूल रक्खे हैं। चोटियों पर कुरबक गु धे 
हैं और बषोऋतु में फूलनवाल कबम्ब के फूल माँगों में लगे हैं 
कालिदास का प्रकृति-निरीक्षण भी विलक्षण था। किन ऋतुशों 
में कौन कौन फूल फूलते हैं, पौधा कितना बढ़ जाता है, ये सब 
बातें उन्होंने ठीक ठीक लिखी हें। इससे प्रतीत द्ोता है 
कि उसका बाह्यकाल गाँव में ही व्यतीव हुआ । उन्होंने 
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ग्रामीण ख्री-एसषों का बड़ा सरल चित्र खींचा है।इस सभी से 
अनुमान की पुष्टि होती है। सम्भव है, उनकी जन्‍्मभूमि मालचा 
अथवा उसके आस-पास कहीं रहो होगी। अन्य प्रान्तों की 
अपेक्षा उनका सालबे पर प्रेम अधिक है, 

कालिदास ने मेघदूत में कितने ही देशों, नगरों और परवेतों 
का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें भारतवर्ष की 
भौगोलिक स्थिति का अच्छा ज्ञान था। उनका वर्णान इतना स्पष्ट 
है कि यही माल्म होता है कि उन्होंने अपनी आँखों से सब कुछ 
देख कर लिखा है। इलके लिये उत्तको देश भर घूमना पढ़ा 
होगा । प्राचीन काह में विद्वानों की यह रीति थी कि विद्याम्यास 
कर लेने पर कीरति-डपालन के लिये देश-पय्येटन किया करते थे । 
कुछ आश्यये नहीं जो कालिदास ने भी ऐसा द्वी किया हो । 
कालिदास ने अपने जीवन-काल में ही प्रतिष्ठा पाली थी । उनके 
अपनी कवित्व-शक्ति का ज़रा भी अभिमान न था। वे विद्वानों 
की सम्मतियों का 'आदर करते थे । उनका तो यह कट्टदना था कि 
“आपरितोषादविदुर्षां न साधु मन्दे प्रयोगविज्ञानम्‌? । अपने 
जीबन के आरस्म में उन्‍हें यह शझ्छा ज़रूर हुई थी कि लोग 
कदाणित्‌ उनकी कृति लवीम समझ कर पउपेत्षा की दृष्टि से देखें । 
यह भाव उन्होंने अपने सालविकाभशिमिन्र में व्यक्त क्रियां है। 

पुराणमित्येव न साधु सर्वे । 
मे चापि काव्य नवमित्यवश्म | 


प्रधन्ध-पारिजात ९२५१ 
सन्‍्तः परीद्ष्यान्यतरदू भजन्ते । 
मूठः परप्रत्ययनेग्रवृत्ति: ॥| 

अर्थात्‌ प्राचीनता ही से किसी का आदर नहीं होता और न 
नवोनता से लिंदा। विद्वान परीक्षा करके अच्छे के प्रहदण कर 
लेते हैं । तो भी मेघदूत के पाठ से ऐसा माल्म होता है कि 
कालिदास के कुछ प्रतिस्पर्धी भी थे। ऐसे लोगों की उन्होंने 
अच्छी खबर ली दै। उन्होंने लिखों है--हे मेघ, मेरी गजेता 
सुनकर शरभों के बढ़ा काप होगा। अपने बल का उन्हें बड़ा 
धमंड है। कभी लांघने के लिये ऊपर कूद-कूद कर वे अपना 
हाथ-पाँव तोड़े गे । तू ओलों की वर्षो करके उन्हें भगा देना। 
निष्फल यत्न करने से जगतू में किसकी हँसी नहीं हुई ? दिछ,नाग 
पर भा उन्होंने ऐसा ही वाक्‌-प्रद्मर किया है । 

कालिदास को अपने निर्दंकों की ज़रा भी परवाह न थी। 
उसको अपली कवित्व-शक्ति पर पूरा विश्वास था तभी तो उन्होंने 
लिखा है--- 

हे मेघ तुक में सार है। वायु तुमे उड़ा न सकेगा । निस्सार 
ही द्वीन होता है। पूर्णता से तूने गौरव ही प्राप्त किया है । 

कुछ लोगों की राय है कि कालिदास शौष थे। दस यह 
तो निश्चयपूवेक नहीं कह सकते कि वे शैव ही थे, पर मेधदूत 
से उनकी अगाध शिव-सक्ति अवश्य श्रकद दाती है। कालिवास 
के विषय में यह भो प्रसिद्ध है. कि उनका चरित्न अच्छा तर था.। 
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मेघ्दूत में तत्कालीन ममाज का जैसा चित्र अंकित हुआ है 


उससे यह माफ़ आलम होता है कि जस समय लोगों में विल्वा- 
सिता खूब फैली हुई थी | शराब और वेश्याओं के अतिरिक्त दुग- 
चारिशी छ्ियों का भी बल समग्र अभाव न था । पर मेघदूत में यक्ष 
आर यक्ष“पत्नी का पवित्र प्रेम जिस तरह वर्णित हुआ है उससे यह 
विश्वास करने का जी नहीं चाहत। कि कालिदास दुश्बरित्र थे | 

सू्योपाये न खल कमल॑ पृष्यति स्वामसिस्याप--यह् कभी 
दुश्चरित्र कवि के हृदय से न मिकला होगा ? कालिदास को 
आमोद-प्रभोद से रहना अधिक पसज्द था। वैसे सुख-ढुःख का 
चक्र सदा चलता टी रहवा है--“लीचेगेच्छत्युपरि थ॑ दशा 
चक्रवो भिक्रण । पर जाने पढ़ता है कि कालिदास का अधिक 
समय सुख में कटा है। ये सब ध्यनम्नान की बाते हैं। संभव 
है कि इसमें एक भी सच न हो। पर मेघदूत के णाह से हमारे 
मल में ये भांव अवश्य उदित होते हैं । सच पूछा जाय तो कवि 
के जीवन में तो कुछ कवित्व रहता चहीं । एक साधारण भृहस्थ की 
तरह वह भी अपना काल-यापन्र करता है। अपने कौतूहल की 
निवृत्ति के लिये हमें धनकी छोटी छोटी बातें भी जानना चाहिये। 
यह सी एक प्रकार से कवि फे प्रति पूज्य साव प्रकट करना है। 

श्‌ 

कबि का जन्म सानव-जाति के कल्याण के लिए होता है। 

उसकी किति पर किसी एक ही देश तथा जाति का अधिकार 
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नहीं रहता है । बह मभह््व विश्व के लिए हैं--इसके काव्य पर 
सम्पूरों मानवन्जाति का समान अधिकार रहता है। शेक्स- 
पियर की जन्‍्मन्मूमि होने फा गर्व इंब्जेग्ड को है। एर 
आप सभा देशों में शसका यशोगान हा रहा है। सभी 
उसकी रचनाओं से शांति लाभ करते हैं। जमनी ते तो अभिमाल- 
पूर्वक यह कहो है कि शेक्सपियर हमारा है। इसमें सन्देह नहीं 
कि कुछ कवि ऐसे भी हात हैं जिनका सम्बन्ध केवल धक ही देश 
क्या एक ही काल से रहता है। ऐसों की गशाना विश्व-क्वियों 
में नहीं होवी है। विश्वकवि ने होते हैं जियछी कविता से प्रभावित 
होकर समुष्य अपनी अहन्ता, झपत्रा वैरभाव और अपना व्यक्तित्व 
तक भूल जाता है । यवि एथ्वी पर कमी 'बसुघैव कुदुम्बकम! का 
सिद्धान्त प्रचलित होगा तो वह ऐसे ही कवियों-हारा द्ोगा । 

कालिदास विश्व-कव्रि हैं। उनकी जन्मभूमि दोने का तो 
गोरव भारतवर्ष को ही है, पर भव उनकी कृति संसार की 
संपत्ति दवा गई है। सभी उसका उपभोग कर रहे हैं। जब तक 
संस्कृत-भाषा का प्रचार यूरोप में नहीं हुआ था तब तक कालिदास 
की कीति-प्रभा भारतवर्ष सें ही अवशद्ध थी। पर श्रब उत्तकी 
ज्योति यूरोप में भी फैल गई है और बढती जा रही है । कुछ 
ही समय बाद वह सस्पूर्ण संसार में व्याप्त है जायगी। ऐसा 
देता असम्भव नहीं | कालिदास के काव्य यथार्थ ही साव॑भमिक्त 
ओर सर्वकालिक है. । 
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यूरोप में कालिदास का काव्यों का प्रचार सबसे पहले 
सर विजलियम जोन्स ने किया। वे भारतवर्ष में न्यायाधीश 
देकर आये थे । यहाँ आने पर उन्हें हिन्दू-धर्म-शासतर 
समभने के लिये संश्कृत सीखे में उन्हें कितनो कठिमाइयोंँ 
पड़ी, उसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं। संस्कृत पढ़ते समय 
अपने गुरु से पनन्‍्हें यह जाबकर बढ़ा कौतूहल हुआ कि 
संस्कृत-भाषा सें त्ादक भो हैं. और वे कभी रंगभूमि पर 
खेले भी जाते थे। सब उन्होंगे अपनी कौतूहल निवृत्ति के 
लिये अपने शुरु से कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्वल पढ़ा। 
वह उन्‍हें इतना पसन्द आया कि उन्होंने उसका अनुवाद अंग्रेजी 
में कर डाला। बह अनुवाद कुछ अच्छा न हुआ था। तो भी 
उसके पढ़कर जम॑न-कवि गेटी मुग्ध दा गया। शक्ुन्तला की 
प्रशंसा में उसने एक पद्म रचना भी कर डाली । उसका मतलब 
यह था कि अगर केई वसन्‍्त के फूल और शरद्‌-ऋतु के फल पामे 
को अभिछाषा करे, आगर केई सन को अपनी ओर खींचनेषाली 
अर्थात्‌ वशांकरण की वस्तु देखना चाहे, अगर कोई स्वर्ग और 
पृथ्वी का एक जगह देखना चाहे, तो वह्द कालिदास के अ्रभि 
झान-शाकुम्तल को पढ़े । गेटी जसन-साहित्य का सम्राट था। 
उसकी इस अशंखा ने योरुप में कालिदास की फीपि फैलाने में 
बढ़ा काम किया। चेज्ी ने अभिकज्ञान-शाकुन्तल का अनवाद 
फ्रेच में किया । आर० पीशल ने भी आलोचना-सहित शकुन्तला 
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का एक अच्छा संस्करण सन्‌ १८११ में निकाला । लसमें बही 
पाठ-णाली रकक्‍स्वी गई जो बंगाज़ में प्रचलित थी। देवनागरी- 
पाठ-पयाली का अनुसरण करके शकुन्तला-नाटक के और भी 
कई संस्करण निकश्षे | एक का प्रकाशन ओ० बाल्टलिंक ने 
किया । अमंग्-भाषा में रूकट ने १८१८ में उसका अलुवाद किया । 
उसी लाल फ़रीदज्ञ का भी किया हुआ अनुवाद निकला | 

कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्तल पढ़ कर मोरप के 
विद्वानों का ध्यान ससस्‍कृत-भाष को और आकर्षित हुआ! 
स स्कृत-माषा का प्रचार घोरे धीरे बढ़ने लगा। इसके साथडी 
साथ कालिदास के अन्य काज्यों और नाठकों के अनुवाद भी 
प्रकाशित द्वोने लगे । कालिदास का विक्रमोवशी नामक जो 
दूसरा नाटक है. उसका स'पादन करके आर० पीशल ने १८१५ 
में उसे प्रकाशित किया। विलसन और काबेल ने उसका अँप्रेज़ी 
में अनुवादित किया। काबेल का अजुवाद १८०७ में निकला 
था। १८८० में फ्रीडज्ञ ने भी लिपल्षिक से एक अनुवाद 
निकाला | मालविकाप्रिमित्र का अनुवाद अंग्रेज़ी में सी० एच० 
ठानी ने १८८१ में किया। इसके पहले जमेनन्‍्भाषा में ए० 
वेबर-द्वारा उसका एक अनुवाद १८५६ में निकल चुका था। 
शाकुन्तल-लाटक का एक अलुवाद मानियर विलियम्स ते भी 
किया है। फ्रीदूज़ का मालबिकाभप़्िमित्र १८८१ में निकला। 
कालिदास के काव्यों में रघुवंश श्रेष्ठ है। दरिप्रसाव शात्री 
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में जिश्षा है कि बसें एक विशेषता है, जो खिलखी वन्य काठ्य में 
नहीं पाई जाती । उसमें मुख्य पात्र बीच ही में छुप्त हो भाते 
थे, पर कथा की अंखला नहीं ट्ूटती, थह बैसी ही बनी रहती है । 
रघुबंश का लैटिन-शाषा में 'अबुबाद करके १८४२ में प्टे जहर 
लाहब ने प्रकाशित किया। झरहेने १८३८ में कुदार-लंभक का भी 
लैटिनन-सापा में अनुवाद कियां। प्रीक्रिय का किया हुआ मी 
कुमार-संभव का एक अलुवाव मँग्रेज्जी में है। यह सम्‌ १८२५ 
प्रकाशित हुआ था । फालिदाल के कछयों में मघदूत की भी 
बड़ी अशंसा है। गेटी वो धससे मुग्ध हो गया था । 

स्टेजलर साइण ने १८७४ में उसका संपादन करके उसे 
प्रकाशित किया । इसके इस संस्करण में शब्दों की एक सूची 
भी दी गई है। विलसनम ने उसका अनुवाद अंग्रेज़ी पद्योंमें 
किया है । वह १८६० में प्रकशित हुआ । दी० कला का मेघदूत 
लंदन में १८८९ में प्रकाशित हुआ । मैक्समूलर-द्वारा जमेन 
भाषा में किया गया मेघदूत का अनुबाद १८५१ में मिकला 
१८५८ में स्केट्आ का ओर १८७४ में फ्रीद्ष का अनुवाद निक- 
ला। ऋतु-ल हार कालिदास का सबसे छोठा काव्य है। परह 
कद्ाचित्‌ उनकी प्रथम रचता है। पर उसमें भी फालिवास फी 
प्रतिभा कलफ रही है। गुरधानलचार्थ न उसकी पढ़ी तारीक़ को 
थी। लैटिन और अभेन भाषा में किया गया उसका अनुवाद 
पी० भी० बोलकब-द्वारा लिपज़िक में १८४० में प्रकाशित हुआ | 
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इसके झिवा भारतीय पिह्ठाओों गे श्री कालिदास के काव्यों 

फे अनुवाद छेँग्रजी में किये हैं। अरविंद बाबू का किया हुआ 
किक्रमोव शी का अचवाद अंग्रेज़ी पश्ष में अपूर्व है। इससे 
थह भत्ती भाँति स्पष्ट है कि ५ सार के श्रेष्ठ कवियों में कालिदाण 
का जो स्थान है उप्तके अनुकूल ही उसके काव्यों का शचार है। 
बहा है । ॥ 
कालिदास विश्वकवि थे। उन्होंने अपने काव्य में आदशे 
अगत की सृष्टि की है, वह मनुष्य मान्न के लिए है। उन्‍्हें।े 
मनुष्य की अन्तर्निह्तित क्षमता को देखा है और दुर्बलता को 
अलीभाँ ति पहचान कर उन्हेंने मनष्य के जीवन में विश्वभ।व की 
प्रधानता निश्वत की है। यहाँ, हूस उस पर कुछ विशद रूप 
से विचार करना चाहते हैं। कालिदाम के प्रन्थों में तीन काव्य 
सब श्रेष्ठ हैं, मेघदूत-रघुबश और अभिज्ञान शाकुन्तल | सबसे 
पहले दस मेघदूत को लेते हैं। मेघदूत के द्वारा कवि ने भारत के 
तत्कालीन वैभव क्ता वर्णन किया है। उसमें हम दो ही बातें 
देखते हैं, एक तो पुरुष को पशांम लालसा ओर दूसरी ख्री का 
विषाद। भारत की अदट्टालिकाओं और प्रमोव-व्नों में एमन 
पुरुषों की विलासिता देखी और एक कोने में विषणवदना सझरी 
की अलिन सूर्ति का दृ्शन किया। ज्ञव कोई पाथिव वैभव 
से मदेन्मत्त हो जाता है तब पक्ष के सभात उसका अथधः पतम 
होता ही है । परन्तु उसके अधःपतन में स्लियों का विधा भरा: 
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हुआ है। यदि ज्वीकी मूर्ति विषादमयी हो तो उसका कारण 
मनुष्य को वासना है। जब हम स्त्री को दृष्टि में विधाद को 
गम्भीर छाया देखते हैं तब्र हमें पुदष की पौरुषह्ीनता का स्मरण 
होजाता है। सभी देशों में पुथषों की लालसा का परिणाम 
स्लियों का विधाद है। परन्तु इनके बिषाद सें भी पवित्रता है। 
ये स॑|सार की सलिनता को छापने अन्तह्थल में छिपा लेती हैं 
ओर उश्लके बदले में ये लसार को अपना हृदय दे डालतो ह । 
वही यक्षपत्नी का प्रेम दै । रघुबश में आदर्श प्रुषों का चरित- 
गौरब अंकित किया गया है। कबि ने उनके रूप में जिस 
प्रकार उनत्तकी विशाल झुजा और विशाल वक्षस्थल का दर्शन 
कराया है, उसी भ्रकार उनके अन्तःकरण में बिराद कामना, 
तिराद्‌ भतिहिंसा, विशद्‌ चुमता, विराट अत्सत्याग का दृश्य 
भी दिखलाया है । रघुबंश के सभी नराधिप विश्वजित्‌, 
वे स्ेस्व त्याग करने के लिये विश्वविजय को कामना रखते 
थे। उनकी प्रतिष्टिसा का स्वरूप यह था किये प्रददल्ित 
सपे के समान शोशित की इच्छा से शम्रु को दमन नहीं 
करते थे, केवल अपमान का अतिकार करना ही उन्हें इृष्ठ था। 
उनकी चासता यह थी कि शम्रु का उन्मूल कर उन्हें वे फिर 
मैभव-सम्पन्न कर देते थे । 

रघुवंश में कषि ने बतलाया है; 'निष्कास कसे क्या है, 
गृहस्थ किसे कहते दें, घमे की जय ओर पाप का पराजय कैसे 
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होता है। दिलीप, रघु ओर रामचन्द्र के चरित्र में मनुध्यत्व 
का गौरव प्रदर्शित किया गया है, अप्निवश के चरित्र में 
मलुष्यत्थ का अधघःपतन बतलाया गया है। रघुब'श के नरा- 
थिपों-द्वारा कबि ने विश्व को जो सच्चा सन्देशा दिया है वह 
लन्के निम्न लिखित श्लोकों भें व्यक्त हुआ है-- 

त्यागाय सम्सृतार्थानाँ, , सत्याय मितभाषिणाम्‌ | 

यशसे विजगोपूर्णां, . प्रजाये. गृहमेधिनाम्‌। 

शैशवेडम्यस्तविद्यानां, यौवन. विषयेषिणाम । 

वाधेक्ये मुनिवृत्तीनां, योगेनान्त तलुत्यजामू। 
इन श्लोकों में मनुष्यों का कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट कर दिया गया 
है और उनका आदर्श भी बतला दिया गया है। इसी प्रकार 
कवि ने स््री का भी आदशे निश्चित किया है। पुरुष ब्िरादू 
भावों की ओर अग्रसर दोता है। दिलीप की तपस्या, रघु का 
पराक्रम, दशरथ का प्रेम, रामचन्द्र का प्रभानुरखन ये--सब 
विराद भाव के ही श्ोतक हैं। स'सार के रणक्षेत्र में इनकी शक्ति 
इद्दीघ्र होती है। ये ख्रियाँ मनुष्यों के अंतःकरण में स्नेह-सलिल 
की वर्षो करती हैं। कालिदास की स्वरग-सृष्ट में यदि पुरुषों 
की बपमा ऐरावत से दी ज्ञाय तो कल्पना का स्थान ख्रियाँ लेंगी | 
उनके दर्शन-मात्र से मनुष्यों की सब फासनायें पूछ हो सकती हैं । 
रघुबश में खबसे पहला चरित्र सुदक्षिणा का है। उसमें 
शौर्य नहीं, तेज नहीं, क्षमता नहीं। दिलीप की वह छात्रामान्न' 
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है। उन्हीं का बहू अनुगमन ऋर्तों है। दिलाप मे अपने 
आश्रित के लिये आत्म-बलिदान कर दिया | हम उनके पराक्रम 
से विस्मयनम्ुुग्ध दो गये। सुबच्धिणा ने ऐसा भाव कहाँ भी 
नहीं प्रकट किया । परन्तु सेवा ओर साहिष्णुता में, स्नेह ओर 
स्वार्थ-त्पाग में, धर्माशुराग और चरिश्र-त्रिशुद्धि में बह दिलोप 
से द्वीन महीं है। उसका सिष्काम-समेह देखकर हम छसकी 
पूजा करते हैं । रघुब श में खियों फा परित्र-्थर्णन गौण है। अपने 
देव-दुलेभ शुझां के फारण अगपान्‌ रामचन्द्र समस्त सामव- 
जाति के परम पृज्य देवता हैं। हिन्दूनभाति के लिये तो थे 
साज्षात्‌ ईश्वर हैं। उनका लाभ मरात्न स्मरण कर महुष्य भव- 
सागर को उत्तीणं कर नेता है. ओर स्वर्ग लाभ कर सकता है | 
परन्तु स्ीता-मूर्तिमयी शांति और लोंदर्य हैं। उनसे यह प्रृथ्वी द्वी 
स्वर्ग हो गई है । उनके स्मरण करने से भत्येक गृह सपर्ग दो सकता 
है, भवसागर का उत्तीणं करने को भी आवश्यकता नहीं रहती 
है। बहाँखीता के पदतल अंकित हों, जहाँ उनकी प्रतिदिन 
पूजा की जाती हो, जहाँ कद्दीं वे स्धियों के एक मात्र धेय हूं, 
बहाँ ऐसा कोच इतभाग्य होगा जो पारलोकिक श्वर्ग की 
कासला करे। स्वगे की कह्पलता को कामना इसीलिये की 
जाती है कि दुःख ओर वारिद्र नद्ों। दुःख और दारिद्र में 
ही कहपलता की आवश्यकता है। एथ्यी को इल फलपलता 
को भी परीक्षा तभी होती है जब बविपतच्ि आती है। अआवती 
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सीता का सोंदर्य रघुब श के राजग्रासादों में परिस्फुट नहीं हुआ 
है, उलका यथाथे रूप भीपण अरशय की परशंकुडी में ही लक्षित 
होता है ॥ 
कालिवास ने झ्ियों के चरिश्र-चित्रण में उनके अंतः सोन्दर्य 
की आर विशेष ध्यान दिया है। कुमार-संभव में यह अचछी 
वरह बचलाया गया है कि ख्ियों की शक्ति पत्के अंतः सॉचूर्य 
के विकास में है। पाव ती के बाह्य सौंदये से जो शंकर अजेय 
रहे थद्दी उनका अन्तः सोंदय देखकर उनके पशीभूत हो गये । 
पावेती को तपस्या के लिये, उनके सौंदर्य का निर्मेल-कूप प्रक८ 
करने के लिये शक्कुर आराष्यपति के रूप में विराजमान हैं । 
कुमार-संभव में आदि से अन्त तक पावसी दी की प्रधानता है । 
देषों से भी अजेय शत्रुओं के पराजय के लिये पावती का 
मातृ-रूप समथे था । यह स्तरों के थौरब का यथार्थ निवशेन 
है, मातृरूप में ही खियों जगन्संगलकारिशी होती हैं । 
सीता और पाव ती जगज्जननी के रूप में हमारे हृदय-सिंहा- 
सन पर प्रतिष्ठित हैं। उनसे स्वग भी पवित्र हो सकता है, 
परन्तु शकुन्तला के रूप में कालिदास ने जिस फकंल्पलता की 
रूष्ठि की है बह पर्शकुटी की उतनी ६ी शोभा वृद्धि करती 
है, जितनी राजभासाव की । शकुन्तता ने कन्या के रूप 
में अपने पिता कशव के हृदय में कितना स्थात कर लिया था; 
तरह तभी साद्म होता है जंब कण्व कहते हैं, बेटी, तुम्हारे 
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लगाये हुए इन पेड़ों को देखकर में क्‍या कभी शांत रह 
सकूंगा । जब उसके दुष्यन्त ने पत्नी-रूप में स्वीकार नहीं किया 
तब उसके हृदय में कितनी ग्लानि, कितनी लज्ञा, कितनी बेदना 
हुई होगी | इसलिए जब हम उसे पति वियोग में तपरिवनी के 
रूप में देखते हैं तब वह धमारे हृदय में सदा के लिये स्थान कर 
लेती है। हमारी यही लालसा होती है कि हम प्रत्येक ग्रह में 
शकुन्तला देखें, कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में और माता के 
रूप में । ये सब चरित्र मनुष्य की महिमा फे सूचक हैं, परन्तु 
मनुष्य में कितनी भी महत्ता हो उसमें दुबेलता रहती ही है | यह्‌ 
दुबबेलला स्नेह की है । पर इसी दुबेलता से ये मनुष्यों के हृदय में 
स्थान बना लेती हैं। अपने चरित्र के गौरव के कारण ये हिमालय 
के समान अपना मस्तक उन्नत कर अनन्त के स्पश करती हैं। 
विन्न और बाघा से निर्भय, काल और शृत्यु से अठल ये केवल 
अपनी ही महिसा से स्थित रहती हैं। संसार के लिए इनकी 
महिमा अगम्य है। लोग इन्हें नत-मस्‍्तक हो प्रणाम फर सकते 
हैं, इनको महण करने का साहस नहीं कर सकते | परन्तु इनके 
हृदय से जो स्नेह की मन्दाकिसी धारा बहती है, वहू समस्त 
सृध्युल्ञोक में व्याप्त हो जाती है। बहू सभी लोगों के लिये सुलभ 
होती है। सभी उसका अनुभव कर सकते हैं। दिलीप अपने 
भ्रंष्ठ गुणों के कारण पृथ्वी से बहुत ऊँचे हो गये हैं। परन्तु 
पिठ्सनेह ने उन्हें पृथ्वी पर खींच लिया है। जब उन्होंने पुत्र का 
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अंग-स्पश कर अपत्य-स्नेह का अजुमव किया तब दे मराधिप 
न हों, सिफ्र पिता थे। उस समय उनका स्थान अयोध्या के 
किसी भी द्रिद्र पिता के स्थान से ऊँचा नहीं था। वैभव और 
समता मूल्यबान्‌ है, परन्तु यह स्नेह मूल्य है। इसीलिए दिलीप 
मे पुन्न प्राप्त करने पर अपने राज-पिन्ह के छोड़ सवस्थ दे डाछा । 
रु ने भी अकिंचनता स्वीकार कर पुत्र-रत्न प्राप्त किया । अज 
के अचल पैये के! बालक वृशरथ के एक शब्द ने भंग फर दिया । 
वे संसार के त्याग चुके थे, पर पुत्र की समता को नहीं छोड़ 
सके । दशरथ ने पुत्र-स्नेह में प्राण-त्याग कर दिया। रामचन्द्र ने 
स्नेह से दी सीता के अन्तिम वियोग को सह लिया। कालिदास 
में स्वेन्न अपत्य-स्नेह का स्वर्गीय चित्र अंकित किया है। उसी के 
द्वारा उन्होंने अपने देव-तुल्य चरित्रों फो ममुष्यत्व के रूप में 
प्रदर्शित किया है । 

कालिदास ने पशु-पक्ती और लताओं के भी अपने अश्षय 
परिवार में सम्मिलित किया। उनके जगत्‌ में प्रकृति जड़ नहीं, 
जीवित है । उनकी तरु-पंक्ति राजां का स्वागत करती है, पृशञ् 
राजा पर लाज-बर्षा करते हैं। उनके पशु-पक्ती सीता के दुःख से 
ठुःशी होते हैं। उध्की लताथें शकुन्तला के वियोग में अभ्रःमोचन 
करती हैं । प्रकृति का मनुष्य पर जैसा भाव था, पैसा ही भाष 
प्रकृति पर मनुध्य का था। देवदारु पर पाधेती का उतनाही प्रेस 
था; जितता कार्तिकेय पर । सीता ने बूक्षों से दी अपत्य-स्मेह का 
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अमुभव किया | शकुन्तला तो प्रकृति की कत्या थी । उसके तो 
सभी बन्धु-बान्धव थे। यही कालिदास की स्वग-सृष्टि थी। 
इसमें हमने देखा कि संसार मनुष्यों के लिए लीलास्थत्न नहीं है, 
तपोभूमि है। संसार सें सुख-दुख, और उत्थान-पतन का जो 
चक्र चल रहा है वह सनृष्य के लिये श्रेयस्कर है। इसी के 
द्वारा मनुष्य की आत्मा का मिल स्वरूप उद्वित होता है। 
दुःख ओर दरिद्र में द्वी वह रत्न है, जिसके प्राप्त करने के 
लिए राजसिंहासन को छोड़कर नराधिष कुठी में रहता है । 


६५-शिशु का संसार 


एक बार भगवान्‌ इसाससीह़ ने कहा था कि बच्चों को मेरे 
पास्त आने दो, उन्हीं से तो स्वर्ग का साम्राज्य है। परन्तु कितने 
लोग इंसामलीह की बात सानते हैं और यदि मानते भी हैं दो 
बच्चों के जीवन को स्वर्गंसय बनाने की चेष्टा कितने लोग करते 
हैं? सार्टिन छूथर भामक एक बड़े विद्वान के विषय में यह्द कद्दा 
जाता है कि जब वह किसी बच्चे को देखता था तब वह तुरन्त 
टापी उतार कर उसके प्रति अपना आद्र-साव प्रकट करता था। 
उसका यह आद्र-भाव उस्र भार्मा के प्रति था जो शिक्षु के 
शरीर में निवास करती है । न जाने उसमें कैसी बड़ी शक्ति छिपी 
हो ! ऐसी ही एक कद्दानों एक दूसरे विद्वान के विषय में भी 
असिद्ध है । कद्दा जाता है कि उस बिद्धान्‌ के प्राणदशड को 
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आज्ञा हुई। जब वह गाड़ी में बैठ कर बध-भूमि की ओर जा 
रहा था तब एकाएक एक बच्चा उस गाड़ी के नीचे पड़ गया। 
तब उसने तुरन्त ही गाड़ी रझूकवा कर उस बच्चे की रक्ा की | 
एक आदमी ने उससे पूछा, तुम तो स्वयं गरने जा रहे हो + 
तुम्हें एक बच्चे के प्राणों को इतनी चिन्ता क्‍यों है ९ इसने उत्तर 
दिया--कौल जानता है कि इसमें कैसी आत्मा है। हिन्दी में एक 
कहावत प्रसिद्ध है--ना जाने किल मेष में नारायण मित्र जाँय । 
परन्तु शिशु का जीवन केबल इसी लिए आदरणीय नहीं है 
कि घसमें भविष्य मनुष्यत्व का बीज है। उसका संसार ही अलग 
है और उस संसार में निश्छछ सुख, निश्छल प्रेम और निश्छल 
भाष रहता है । जिन सनुष्यों का जोवन छल में व्यत्तीत हुआ 
है वे भी शिशु के संसगग से अपना फपट-साव छोड़ बैठते हैं । 
घनी हो या द्रिद्र, राजा हो या मजदूर, सभी के घरों में शिक्षु का 
साम्राज्य अटल है। फ्रांघ का राजा लुई चोदहवाँ बड़ा प्रवापी 
था । उसके पराक्रम से सारा योरप काँपता था। एक बार उसका 
प्रधान-सम्त्री घनसे सेट करने के लिए अचानक राज-महल में 
जा पहुँचा । वहाँ उश्ने देखा कि फंस के जगश् सिद्ध सम्रादू को 
बच्चों ने घोड़ा बना रकल्ला है। एक उन पर खबार है और दूसरा 
उन पर तड़ातड़ चाबुक जमा रहा! है। योरप का शासक बच्चों के 
शासन से घुटने के बल कमरे में चक्कर लगा रहा है| इसमें 
सन्देह नहीं कि शिशु का साम्राज्य अदल है। 
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परन्तु प्रेममात्र से शिशु की जीवन-रक्षा नहीं हो सकती। 
उसके लिए मांता-पिताशों को उचित ध्यान देना चाहिए । बच्चों के 
स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि के लिए उचित अयाजना की जामी 
चाहिए |कुछ समय पहले हमने एक अँगरेज़ी पत्रमें एकऐसी संब्या 
का हाल पढ़ा जो केवल अन्धे बच्चों की--उन बच्चों को जिनकी 
फैवल शैशवावस्था में दी दृष्टिशक्ति नष्ट दो गई है--रक्ा में दच- 
चित्त रहती है । हमारे देश में कुछ व्रिद्रता फे कारण भौर कुछ 
अज्ञानता फे कारण बश्चों की रक्षा में बड़ी उपेक्षा की जाती है। 
इसी से कितने ही बच्चों का स्वर्गीय जीवन अरुप काल में ही नए 
हो जाता है| ६ृर्ष की बात है कि अब बच्चों फी रक्षा के लिए 
उचित शिक्षा देने का आयोजन दो रहा है यहाँ हम बच्चों के 
स्वर्गीय जीवन की एक ऐसी कलक दिखाना चाहते हैं जिसे प्रति- 
दिन देख कर भी हग छोग नहीं देख सकते । उनकी चतुरता, 
उसकी सरलता भर उन्तकी विन्नोद-प्रियता सचमुच सनोभुग्ध- 
कर होती है ! 

एक बार भा के दाँवों में ददे था। रोटी खाने में तकलीफ होती 
थी। इसलिंए उसे हलछुधा धमाता पड़ा। बच्चे कौ तबीयत खरांध 
थी । इसलिए सा उसे दलुबा देना नहीं चाहती थी। यथे 
मे हुवा रेख कर पूछा--मा, यद्द क्या है ? मा ने कट्टा--हलु वा । 
मेरे दाँतों में दर्द है। इसी से खा रही हूँ । घघ्चे ने हुवे के लिए 
हठ नहीं किया । सा को बड़ा आश्चर्य हुआ। दो-चार दिसों के 
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बाद बच्चे ने माँ से कद्दा-मा, दोँतों में आज बढ़ा दृद हो रहा 
है | माँ हँस पड़ी और उसे हलुया बनाना पढ़ा । 

शक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा--माँ, तुम्हारा जन्स 
कहाँ हुआ था ? माँ से कद्ा--नागपुर में। बच्च ने फिर पूछा--- 
और दादा का जन्म क॒ट्दों हुआ था ? माँ मे कहा--पूना में । 
बछ्चे ने फिर पूछा--आऔर मेरा जन्म कहाँ हुआ था ? माँ से 
कद्दा--वर्धा । बच्चे ने कुछ सोच कर कट्ठदा--कितने अचरज की 
बात है कि हम लोग एक ही जगह आ गये ९ 

एक बार माँ ने अपने बच्चे को खूब समझा कर कहा--- 
देखो, अगर तुम अपने कपड़े साफ़ रक्खोगे तो तुम अच्छे लड़के 
होगे और तब तुम्हें कोई नहीं डाटेगा। बच्चे ने कहा--सच ९ 
अगर में अच्छा हूँगा तो कपड़ा मैला करने पर क्या मुझे कोड 
नहीं डाटेगा ९ 

माँ रसेई घर में काम कर रही थी। बच्चा उधर पानी के 
लिए चिल्डाने लगा । माँ ने झा कर कहा--अभी आकर पीठती 
हैँ। बच्चे ने कद्दा--माँ, जब तुम पीदने के लिए श्याना तब पानी 
लाना मत भूलना । 

बच्चे के धोखा देना टेढ़ी खीर है। वह दिलगी उड़ाने में 
चुकता नहीं । एक बार गर्मी के दिल्नों में बफ़ मेंगाया गया। 
बच्चे के बफ़ देने की मनाई थी, इसलिए बफ़ो छिपाकर एक कमरे 
में रकखां गया। परन्तु बच्चे ने देख लिया । जब बह भीतर जाते 


३१० प्रबन्ध-पारिजात 
लगा तब माँ ने कद्ा--अरे वहाँ सत जाना, शैतान छिपा है | बच्चा 
डर गया । थोड़ी देर में बाप भीतर गया और बफ़ तोड़ने लगा । 
बच्चे ने चिल्ाकर कहा--देखो माँ, शैतान बफ़ खा रहा है | 

शिशुन्संसार का वर्शन करना साधारण बात नहीं। उनके 
भावों के भीतर पहुँच जाने के लिए बड़ी समझ चाहिए। यहाँ 
हम कुछ कवियों के वर्णन के आधार पर कुछ विषयों पर बालकों 
का भाव बतलाना चाहते हैं। दश्विए, उनमें कैसी सरलता और 
पवित्रता है । 

पहले गुड़िया के साथ एक बालिका का वार्तालाप सुनिए । 
लड़की कह रही है--मेरी प्यारी शुड़िया, देख तेरी छोटी सी 
चारपाई बिछ गई है, तू इस पर लेट जा। माह्ूम होता है, आज 
तेरी तबीयत ठीक नहीं । तेरे हाथ-पैर गरम हैं । क्यों प्यारी, 
बतला सेरे कहाँ द॒द है ? क्‍या तेरा सिर ददे कर दह्दा है ? कहीं तूमे 
क्यादा खाना ते। नहीं खा लिया ? अच्छा ठीक है, में तेरे लिए 
थोड़ा सा चूरन लाती हूँ ओर तेरी खाट के पास पीने के लिए 
थोड़ा सा पानी भी रथ देती हूँ । नहीं, नहीं, तू बुलायगी ते। में 
फ़ौरन उठ बैठंगी। ओ मेरी प्यारी शुड़िया, यद्द ते बता, कहीं 
तू प्यारे गुड्डे के टूट जाने का ते रंज नहीं कर रही है ९ 

एक बालक की इच्छा सुनिए--में सोचता हूँ, अगर में एक 
सुन्दर तितली होता ते दवा में चमकीले पैर फैलाकर खूब उड़ता । 
लेकिन भाँ कहती है, तुम्हें यह भी मालूम है कि कभी कभी 
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तितलियाँ जाल में पकड़ जाती हैं। मैं साचता हूँ, जो में कहीं 
छोटा-माटा भूरा चूहा द्वोता ता रात भर भकान में खूब इधर से 
उधर दोड़ लगाता । लेकिन माँ कद्दतो है, तुम भूल करते हो, छोटे 
छोटे चूदे रोज पिंजड़े में पकड़े जाते हैं। अच्छा, मैं सेचता हूँ, 
मैं एक छोटी गोरैया होता तो इस डाली से उस डाली पर फुदकता 
ओर घोंसले में रहता। लेकिन साँ कहती है, अच्छा, केई 
चालाक बिल्छी पीछे स आकर तुम्हें चुपके से पकड़ ले ते। ? मैं 
कहता हूँ, अगर में ऐसा बच्चा दो जाता जो दमेशा अपने माँ का 
कहना मानता है ते कैसा होता माँ कहती है, अच्छा, फेोशिश 
करो, यह मुश्किल बात नहीं, धीरे धीरे तुम मेरा कहना ऋरता 
सीख लोगे । 

बालक के लिए मीठा क्या है ? सुनिए--हमरती, रसगुल्ला, 
पेठा और दालमोंठ और जो जो मिठाई हज्ववाई की वूृकान पर 
मिलती है या केला और अंगूर, अमरूद और अनार, अथवा सेब 
आओर नारंगी इन सब में तुम्हें फौन सी चीज़ सबसे अधिक 
सीठी लगती है ? अंगूर और लीचो भी मीठी होती है, किन्तु 
सब मीठी चीजों में मुझे, सच बताऊँ, एक चीज़ सबसे अधिक 
पसन्द आती है। बस, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुम नहीं 
जानते, उसे हम माँ का प्यार कहते हैं । 

गुड़िया के साथ दूसरी बालिका की बातचीत सुनिए--गुड़िया, 
मैं तुम्हें एक बड़ी मीठी बात सुनाती हूँ। में तुम्दारे लिए बहुत 
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उम्दा जूतों का जोड़ा माल लाई हूँ, क्‍यों, मेरी प्यारी गुड़िया, 
तुम्हारे जूते बिलकुल फठ गये थे । अच्छा, इधर आओ कुरसी 
पर बैठो, देखो यह तुम्हें कैसा द्वोता है। ओह, ये तो कुछ छोटे 
भात्यम होते हैं। मेरी गुड़िया, ये ते तेरे पैर में नहीं बैठते । 
अच्छा कुछ परवा नहीं, में फिर इनके! बदल लाऊँगी, 
जरूर बदुरँगी, नहीं ते इन तंग जूतों से तेरे पेर में छाले पड़ 
जायेंगे । 

बच्चों की घुड़दोड़ आपने देखी होगी । पर यह घुड़वोड़ भी 
देखिए । बढ़ी बहन कहती दै--महीं, तुम्हारा टदूदू कभी नहीं 
चल सकता । अम्मा कहती है, तुम चाहे जितनी केाशिश करो 
बह नहीं चलेगा । अच्छा, आओ तुम मेरे घुटने पर आ बैठो, में 
तुम्हें दूर दूर की सेर कराऊंगी । अच्छा, लो हम परी-देश को 
चलते हैं। सचमुच उससे बढ़कर सुन्दर और केई देश नहीं है । 
पहले धीरे घीरे दुलकी चाल चला, जैसे लड़के के हवा खिलाते 
वक्त दहलते हैं । फिर जरा घोड़े के ऐड लगाओ, वह भागने लगता 
है। संगर देखना, हंसोगे तो नीचे गिर पढड़ोगे। घद्द दस्तो, 
फाड़ियाँ और पेड़ घुड़दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हम लोग एक 
मिनट में एक सील चल्ञते हैं। अच्छा, अब सरपट दौड़, लगाम 
डादी, नहीं तो धड़ाम से नीचे गिरोगे । देखो सँँभलो, सेंभल्वो,--- 
घस घड़ास । बस, बस, तब अम्सा गोद में सठाकर हमारा मुँह 
चूम लेती है। 
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बच्चा अपनी बुल्ली को तसवीर उतार रहा है--बिंली बुली; 
देखो, सीधी मैं तुम्हारी तसवीर खींचूं गा, देखो, हिलों डुलों मत 
और न ऊघम करा । सचमुच हमने कभी ऐसी शैतान लड़की 
नहीं देखी । वह देखा, तुमने नाच नाच कर ग्रलत करा दी न, 
करा दी। देखो, तुम्दारी दुस कितनी लम्बी दो गई है, तुम्दारे 
दाहने पेर का पंजा भो टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है । 

अब एक खाली सलेठ की कहानी सुनिए--शैतान बाधू ने 
दिन भर खेल-कूद में गयाँ दिया । कभी श्राॉँख-सिचौनी तो कभी 
गेंद-बल्ला । शाम हुई, भास्टर साहब के सवालों की याद आई, 
सवाल नहीं हुए, नहीं हुए । ऊंटपटाकु मास्टर ने चिल्ला कर 
कहा --क्यों हज॒रत, सवाल किये या नहीं ? शैतान बाबू ने हड़- 
बड़ा कर ऋष्टा--सात्टर साहब; सवाल ठीक ठीक नहीं आते। 
फिर मास्टर साहब ने और भी नाक-भों चढ़ाई और भर्यनी आ- 
वाज़ से फद्टा--अच्छा, तुम्हारा सवाल तो नहीं आता है, लेकिन 
मेरा बेत आ गया है | 

भाई, इस बेत से सब डर कर रहना । यहीं शिक्षु का संसार 
खतम होता है । 


६६-बौद्धकाल की कुछ मूतियाँ । 


हम लोगों को 'अपनो प्राचीन शिक्प-कला से अधिक प्रेम 
नहीं है । सच पूछे! तो दम लोगों में अधिकांश उसकी विशेषता 
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हा नहीं जानते। पर पाश्चात्य देशों में उसका यथेष्ट आदर 
है | सुन्‍दूर अमरीका के प्रसिद्ध अजायब-घर में हमारे 
देश की बोद्ध-मूर्तियों का संप्रह है । इस लेख में म उन्हीं मूर्तियों 
का विवरण देते हैं। उपयेक्त अजायब-घर में भगवान्‌ बुद्ध 
का एक भस्तक रक्‍्खा है । यह भसतक प्रायः पूरा है । 
इसका निभोण गान्धार-शिरुप-फला-पद्धति के अनुसार हुआ 
है। इसमें प्राच्य और प्रतीच्य भाव का सम्मिश्रण खूब ही 
स्पष्ट मालूम पड़ता है । मुख की आकृति सुन्दर एवं सुडोल है । 
उसमें भाव प्रदीप्त होने पर भी आकृति स्थियों के मुख की 
जैसी है । उसमें गदस के 'चातुश्ये एवं भावन्व्यंजना का 
अभाव है। गान्धार का शिर्प-फौशल अशोकन्कालीन कला के 
प्रभाव से रहित है, यह घाव इस मस्तक से सहज हो सममी जा 
सकती है। गुप्त-युग के जो बुद्ध-सस्तक पाये गये हैं उनमें जो 
फला-कुशलता है. वह गान्धार-थुग की मूर्तियों में नहीं है। सच 
पूछिए तो परवर्ती युग की शिलप-कल। में जा कला-चातुय देखने 
में आता है उसका गान्धार-युग के शिलिपियों में बहुत कुछ अभाव 
है । 

आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी प्राचीन बौद्धमूर्तियाँ 
गान्धार-शित्प-पद्धति की ही बनी मिलती हैं । ईसाई-सन्‌ की 
तीसरी शताब्दी के पूषे की बुद्धदेव की कोई मूर्ति नहीं पाई 
जाती, इसके पहले फेवल प्रतीक के मध्य में बुद्ध का थोड़ा- 
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बहुत अस्तित्व पाया जाता है! भारतीय शक राजाओं के समय 
के गान्धार-काल एवं पश्चिमी एशिया के शिहिपियों की पाषाण- 
मूर्तियों में अधिकतर यूनानी मूर्ति निर्माण-्कला का ही निदर्शन 
देखने में आता है। उसे हम प्रान्तीय रोमन-शिहप-कला का 
नमूना भी कह सकते हैं। उस्त समय की कितनो ही मूर्तियाँ 
पाश्चात्य पद्धति के अनुसार निर्मित हुई हैं, यह उसके देखने से 
स्पष्ट मालूम हो जाता है । इन पाषाण-मूर्तियों की रचना के भूल 
में यूनानी प्रभाव विद्यमान है, यह्द बात फरासीसी विद्वान फूसे 
ने निर्दिष्ट की है। पर इनमें जो भारतीय भाव विधमान है वह 
आअस्थीकार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि जिस बुद्ध-मस्तक 
का ऊपर उल्लेख हुआ है उसमें जो ध्यान-तनन्‍्मयता और आध्या- 
त्मिक एकनिष्ठता का परिचय पाया जांता है वह तो सम्पूर्णत: 
भारतीय भावना है । 
बोद्ध-मूर्तियों की सभी विशेषताये' उललेखन्योग्य हैं! एक 
उनकी पगड़ी की ही बात लीजिए। बौद्ध-मूर्तियों में यह्द वस्तु 
श्पना विशेष स्थान रखती है । सम्भवतः यह उस समय में 
देदिक लक्षणों में गिनी जाती थी । मूर्तियों में हसका कब से 
प्रचार हुआ, इसको जानकर कोतूहइल उत्पन्न द्वोता है। प्राचीन 
काल में यदि किसी बालक का मस्तक जन्‍म के समय पग़ड़ी के 
आकार का होता था तो प्रयोतिषी लोग यद्द स्थिर करते थे कि 
पधह बालक भविष्य में भद्दापुरुष होगा । इस सम्बन्ध में 


चल 
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फ़्शे का यद्द सत है कि गान्धार-शिल्पियों ने बुद्ध का मस्तक 
प्क-हम संन्‍्यासियों जैसा मुण्छित नहीं बनाया, किन्तु भारतोय 
रीति के अनुसार ख्लीन्‍जाति के सहश सकेश बनाया था| कुछ 
काल के उपरान्त बौद्ध-शिहिपियों को यह रीति उचित नहीं ऊँची । 
फ्रेश रकखे जायें या नहीं, इस दाजों बातों के सम्बन्ध में विवाद 
खड़ा हो गया। 'अन्द में छोठे छोटे, दक्षिण ओर को मुद्ढे हुए 
कुज्वित केश रक्‍खा जाना निश्चित हुआ १ यह आकृति भी भहा- 
पुरुष का एक लक्षण ठद्वरा दी गई। इस प्रकार के फ्रेशां का 
प्रचलन बहुतेरी बौद्ध-मूर्तियों में पाया जाता है। इसके बांद धीरे 
घीरे जूड़े का अचार हुआ, जिसने पुनः परिवर्तित द्वोकर पगड़ी 
का रूप घारण किया | फरो के मत से गान्धार-शिश्प-कल्षा में 
पगड़ी इस रूप से प्रवर्तित नहीं हुई थी । यह बात सत्य भी है, 
क्योंकि अनेक गान्धार-मूर्तियों के मस्तक पर केबल एक शिक्षा 
या घूड़ा दी पाई जाती है। परन्तु फरो का मत सभो जगद् ठीक 
नहीं उतरता, क्योंकि ऐसी कितली ही भूतियाँ मिली हैं जिनके 
मस्तक पर पगड़ी की अपेक्षा कुच्चित केश शधिक लम्बे रूप में 
भूलते हुए पाये जाते हैं। पगड़ी का प्रचलम क्र,्टो पर-थुग की 
बात सममते हैं। यद्द बात ठीक नहीं है। उसका प्रचार गान्धार- 
थुग के बहुत पहले से था। सम्मवतः पगड़ी की श्रथा बुझ्धमूर्ति 
का एक प्राचीन लक्षण है। घपयेक्त बुद्धमस्तक से भी यह बात 
स्पष्ट सिद्ध होती है कि पगड़ी का प्रचलत गान्धार में पहले से ही 


प्रबन्ध-पारिजात ३१७ 
विद्यमान था। इस मस्तक की दोनों भोंहों के मध्य में ऊरण-रेखा 
या संयुक्त रोम-रेखा ऐेख पड़दी है। इस रेखा मे धीरे धीरे मूर्ति 
में बिन्दी के सहश एक उच्च बृत्ताकार धारण किया है, भानों 
सौन्दस्थेवद्धेन का एक परम साधन हो गया द्वो। किसी किसी 
मूर्ति में इस रेखा की जगह बहुमूल्य रत्न जड़ दिये गये हैं । पुरी 
की जगन्नाथजी की मूर्ति के सह्तक में ऐसा रत्न जड़ा हुआ है । 
भारत के अस्ेक प्रदेशों में स्वियाँ अपने मस्तक में जो गोल बिन्‍्दी 
जअथवा ठिकुली देती हैं और शिव आदि हिन्दू-द्यताओं फे मस्तक 
में जो तीसरा नेत्र दिखाई पड़ता है बह पूर्बोक्त रेखा के खान में 
ह्टी है। इस प्रकार सूर्ति के मस्तक में इस रेखा के अछ्लित करने 
के प्रचलन का पता लगता है। 

उपयु क्त बुद्ध-मस्तक में एक और भी विशेषता है। इसके 
कानों के नीचे का हिस्सा कुछ लम्बा भूल रहा है। इसमें शिक्ष्पी 
का कोई विशेष उदइ शं नहीं है । आज-कल भी भारत की अनेक 
जगहों में क्षी ओर पुरुष कानों में इतने भारी सोने के कुशल पह- 
नते हैं कि उनके कानों के नीचे का भाग मूल सा पढ़ता दै । 
सिद्धार्थ संम्थासी द्वोने के पूर्ष इस प्रकार के कुणढल निम्धय ही 
पहनते दोंगे। इसी से उनके कामों के नीले के भाग रग्धाथसान 
बनाये गये हैं । 

बोस्टन के अजायब-घर में शुप्त-युग की कितती ही पाषाण- 
सूर्तियाँ सऊ अहीत हैं । इनमें एक विष्णमूर्णि है। बुद्ध का एक 
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भस्तक भो है । यह बुद्ध-मस्तक मथुरा के शिह्पियों का बनाया 
हुआ है। इसके माक और गाल नष्ट हं। गये हूँ । तो भी शुप्त- 
कालीन शिल्पियों के कला-नैपुण्य का इससे पूर्ण परिचय मिल 
जाता है। इस युग के भारतीय शिल्पी यूनानी शिश्पियों के 
समकक्ष थे। गुप्त-युग साधारणतः त्तौसरी शताब्दी से लकर छठी 
शताब्दी के मध्य तक माना जा सकता है। उपयक्त बुद्ध-मस्तक 
भी सम्भवतः चोथी शताब्दी या उसके कुछ बाद का होगा। 
इसमें पगड़ी का आकार नहीं है, सीधे-साथे केश बने हुए हैं । 
अब विष्णु-मूत्ति की बात लीजिए । इस मूर्ति के तीन मस्तक 
हैं--बीच का मस्तक मनुष्य का, दाहनी तरफ़ का सिंह का ओर 
बायीं तरफ़ का बाराह का मस्तक है | बीचवाल भस्तक पर एक 
बड़ा सा मुकुट है, कानों में धुन्दर कुणएडल लटक रहे हैं, गले में 
हार और हाथों में कड़े पढ़े हुए हैं । बाये कन्घे पर एक पतला 
हार सा है, जो सम्भवतः यकज्लोपवीत है । पहले यज्ञापवीत 
अक्चित करने की चलन नहीं थी। उसका प्रचार पीछे से हुआ 
है। इसी से पीछे की घनो मूर्तियों में यज्ञोपवीत मिलता है। 
प्राचोनकाल में जा विशिष्ट लोग समाज की मन्ञल-कफामना के 
ब्रती रहते थे वे कन्बे पर उन्तरीय अर्थात्‌ दुपट्ट का व्यवद्दार 
करते थे। इसका इन्हें विशेष प्रयोजन पढ़ता था--अधिकतर 
देव-पूजा, पितृ-कर्म और अतिथि की अभ्यर्थना के समय। 
जो लोग सदैव सत्काये में नियुक्त रहते थे उन्‍हें उत्तरीय का 
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व्यवद्वार सुविधाजनक नहीं समझ पड़ा । इससे उत्तरीय के बदले 
बे अभिमन्त्रित कई तार के सूत्र धारण करने लगे। इस 
प्रकार थज्ञापवोव का प्रचलन आरम्भ हुआ । पहले सभी 
ब्राह्मण यज्ञोपवीत नहीं घारण करते थे । प्राचीन पुस्तकों 
में इसके सम्भन्ध में यर्थेष्ट प्रमाण मिलते है । सब्भवतः 
इसी से प्राचीन भूत्तियों में यज्ञापवीत का अभाव है। हाँ, दसवीं 
शताब्दी के पीछे जो सब मूर्तियाँ बनी है उनमें यज्ञोपवीत का 
प्रचलन मिलता है । सिंहल में बह्रपाणि की मूर्ति पाई गई है। 
घधदू इस सम्बन्ध में प्रमाणस्वरूप है। प्राचीन देवताओं और 
राजाशों की मूर्तियों में उपवीत फे चदले स्वर्ण की मालाओं का 
प्रचलन देखा जाता है और संन्यासियों की मूर्तियों में केवल 
गले में सूत की भ्रन्थियाँ दिखाई पड़ती हें । यज्ञोपवीत की 
ब्रह्मगाँठ माला के रूप में परिवतित हो गई थी। 

विष्णु-मूति के अन्यान्य आभूषणों में दोनों हाथों के ऊपर 
की ओर एक एक बहु-र॒त्न जटित हार पड़ा हुआ है | इससे वन- 
माला का निर्देश द्वोवा है--इस मूति में मथुरा के ऋष्ण का 
विशेष प्रभाव विद्यमान है। मूति में चार भुजाये' हैं। कटि से 
नीचे का भाग खण्डित दो गया है। इस प्रकार को किश्ु-मूति 
और काश्मीर एवं कुस्त्ठ में प्राप्त विष्णुमूर्ति के खाथ बौद्धन्देवता 
मरोचि (जा उदोयमान सूर्य के श्रतिनिधि माने जाते थे ) का 
यथेष्ट साहश्य है। मरीचि फे भी तीन भस्तक थे । उनमें से एक 
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शूकरमुख बिष्णु के वाराह-अवत्तार एवं दूसरा सिंहमुख उनके 
चतिह-अबतार का निर्देश करता है। अथवा तानां मुख्त सू्य के 
प्रभाव-मध्याह और अपराह-कालिक तोन मूर्तियों का परिचय 
देते हैं, क्योंकि सूर्य से विष्णु दवता की अत्यधिक सन्निकटता है। 
बेद में विष्णु सूये का ही दूसरा नाम बताया गया है 

विष्णु-मूर्ति का कन्धा चौड़ा और कमर सिद की स्री दै। 
यह भारतीय आदशों से पूणतया गठित है। इसका शरीर सां- 
सल; दृढ़ और ह्पुष्ट है। गुप्युग के अन्यान्य प्रभाव भी इसमें 
विद्यमान हैं। उस समय की शिरप-कला एवं प्रतिमानिर्म्माण 
बविश्वा का यह एक सब श्रेष्ठ उदाहरण है । 

बोस्टन के अजायबंधर का बुद्धनमसत्तक सम्भवत्ः विद्ार 
अथवा बल्ञाल-अदेश में दूसवीं शताब्दी में बनाया गया था। 
इस मस्तक पर छोटे छोठे कुच्चित केश हैं, परन्तु मध्तक फे 
झम्यान्य भूषणों से यह धुद्ध का मत्तक नहीं अतीत दीता है। 
बात यद्द है कि दृशवीं शताब्दी में भारतीय शिरुपी अपना पूर्व- 
गोरव खो बेठे थे। फेवले प्रतीक-प्रतिमाओं में उत्तका विकॉस 
पाया जाता था | घुद्ध के इस मध्तक में भद्दापन होने पर भी 
इसके देखने से यह समझा जा सकता है कि मभ्य-युग के शिल्पी 
धम्मोत्मा लोगों की प्रदीप्तमूति के निर्माण में दक्ष थे | यथपि 
कई खान में यह मश्तक नष्ट दो गया है, तथापि इससे करुणा 
ओर बुड्धिमत्ता का साथ भले प्रकार व्यक्त होता है। 
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बोस्टन के अजायब-घर में एक अप्सरा को भप्न मूर्ति भी 
उस्लेखयोग्य है। इसका मुख योवन-श्री-पूर्ण, शान्त और भरा 
हुआ है। माथे के केश पाटी के रूप में सुसज्जित हैं, जिसके बीच 
बीच में फूल बैठाये गये है' | इसके दोनों हाथ मस्तक की ओर 
ऊपर को छठे हुए और परस्पर मिले हुए है'। इससे प्रेम के 
भाव का अक्ाश होता है। लबीं या दसवीं शताब्दी की इस 
ख्री-मूर्ति का श्रीयुत आनन्दकुसार स्वामी द्वारा वर्णित ग्वा- 
लिन की ख्री-मति के साथ यथेष्ट साहश्य है। यह सम्भवतः 
दसवों या ग्यारहवीं शताब्दी में बनाई गई होगी । यह पृष्य देब- 
म॒ति नहीं है, किन्तु किसी देव-सन्दिर को सुसब्जित करने के 
लिए जैसा कि आज-कल भी मन्दिरों की दीवारों में अप्सरा 
आदि की मूर्तियाँ बनी हुईं देखने में आती हैं--शिर्पन्कछा फ्े 
निव्शेन-रूप बनाई गई द्ोगो । 
६७---अल-अज़हर 
अल-अजहर संसार के विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीन है । 
उसका विद्यालय भी सबसे बढ़ा है। वह इसलाम-धर्स की सबसे 
बढ़ी संस्था है। उसमें एक विशेषता भी है। यूरोप के मध्यकाल 
में जैसी शिक्षा-प्रणांली प्रचछित थी उसका आभास हमें अल- 
अजहर में अब भी देखने के मिलता है। आजकल मुसलमाभों 
की जेसी अवस्था है उसे देखकर कोई भी कद्द सकता है कि 
सध्यकालीन यूरोप में ओर इस बींसवीं शताब्दी के थूरोप में 
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जितना अन्तर है उतनाही इस समय मिश्र तथा अन्य इस्लामी 
देशों में और बतमान यूरोप में है। यद्यपि इत्लाम-धर्म का 
उत्थान क्रिश्चियन-घर्म के ६०० वर्ष बाद हुआ और उसके कुछ 
कुछ मूलतत्त्व भी यहूदी तथा क्रिश्चियन धर्मों से लिये गये, तथापि 
आजकल वह सभ्यता मे क्रिश्चियन घममे की समता नहीं कर 
सकता | उसने आजतक उससे बढ़कर उन्नति नहीं कर पाई जो 
यूरोप में उसके भध्यकाल में थी । 

यथार्थ में अल-अ्रजहर एक मस्जिद है, जिसमें विश्व- 
विद्यालय भी स्थापित है। यूरोप में पहले जिस तरद्द गिरजाघरों 
में विद्यालय होते थे जिन्हें केथीडूछ स्कूल कद्दते हैं--उसी तरह 
का यह भो है। इसके भवन का निमोण सब्‌ ९७० ई७ सें 
हुआ था। किन्तु भूकम्प से उसका एकबार नाश हो गया ! वह 
फिर से बनाया गया । इसलिए बह्द मिस्र-देश की प्राचीन भवन- 
निर्म्मोण-कला का नमूना नहीं है--उसमें विश्वविश्वालय सन्‌ ९८८ 
में स्थापित किया गया । 

विश्वविद्यालय का भवन ,खूब बढ़ा है | उसमें बड़े बड़े कमरे 
और दालान हैं । बीच में एक बड़ी बारादरी है। बह खब्भों से 
चारोंओर घिरी हुई है। ये खस्से ग्रीक-रोमन-कला के ढल्ढः पर 
निर्मित है। रक़बा २६०० गज़ है ओर खम्भों की संख्या १५० 
से कम नहीं है । 

जिस छार से लोग प्रवेश करते हैं उसकी बाई ओर--यहाँ 


प्रबन्धू-पारिजात श्श्श 
झन्य धर्मावलम्बियों को जूते बाहर छोड़ देन पढ़ते हैं--पुस्तका- 
लथ है । उसमें अधिकतर अरबी की बढ़ी बड़ी पुस्तकें हैं । खदीच 
के पुस्तकालय में इससे श्री अधिक 'अरबी-्पुस्तकों का संग्रह है । 
पढ़ने के लिए जो कमरे हैं वे छोटे हैं। पढ़नेवाले भो ६-७ से 
अधिक नहीं द्ोतें | इसका कारण है । यहाँ के मुसलमान अपने 
धर्म की पुस्तकों के। छोड़कर दूसरे विषय के प्रन्थ बहुत कम 
पढ़ते हैं। घर की पुस्तकें ता यादद्दी करनी पड़तो हैं । इसलिए 
उन लोगों का पुस्तकालय की जरूरत ही नद्वीं रहती | जरूरत न 
रहने से रुचि भी नहीं रहती । 
दालानों में लड़के पढ़ते रहते हैं। विश्राम का समय मिलने 
पर वे वहीं खाते-पीते और आरास करते हैं। दादिनी ओर कई 
कमरे हैं। उनमें कुछ तो छात्रों के अभ्यास के लिए हैं और 
कुछ उन लड़कों के लिए जो दूसरी जगह से यहाँ पढ़ने आते हैं । 
आगे बढ़ने पर विश्वविद्यालय की बृहत्‌ व्याख्यानशाला मिलती 
है। यहाँ अध्यापक और छात्र विद्याभ्यांस में लगे रहते हैं । 
लड़कों में चपलता नहीं। विवाद करना अथवा प्रश्न करना-+ 
जैसे दूसरी जगद के विद्यार्थी किया करते हँ--इन लोगों में नहीं 
पाया जाता । अध्यापक कभी स्वये पढ़ता है, कभी बह लड़कों के 
स्वयं पढ़ाता है, फिर उसे सममाता है। 
विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के फारण तीन और 
सश्नजिद शिक्षा के काम में लाई जाती हैं। वे ये दें--मुभायदः 
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भरदानी, अज़रक | मुआयद्‌ और मरदानी अल-अजहर से अच्छी 
बनी हुई है। भीतर की सजावट भी अच्छी है। ये सब छोटी 
छोटी कक्षाओं के लिए हैं। कुछ में तो बिलकुल प्रारम्भिक शिक्षा 
दी जाती है । 

विद्याथियों फी संख्या में अमेरिका के विश्वच्यालय इसकी 
समता नहीं कर सकते। १९१२ में यहाँ १४,९६० विद्यार्थी और 
५८७ अध्यापक थे । अंगरेज़ों के आने पर इसकी बहुत उन्नति हुई 
है। इसके पहले विद्याथियों की संख्या आधी सी नहीं थी | प्रयन्‍ध 
तो नाम के लिए था| जा 'जमीन-जायदाद” विश्वविद्यालय के लिए 
दी गई है. उनकी आमदनी से दूसरे ही लोग फ्रायदा उठाते थे। 
.खुद अब्बास जो पहले खदीय थे, ऐसा किया करते थे। लड़कों ने 
प्रबन्ध से असन्तुष्ट द्वोकर कहे बार घत्वात (507 )९०) किया 
था। पर आजकल इसका प्रबन्ध अँगरेज़ों के हाथ में होने के 
कारण अच्छा है। सब फाम जेसा द्ोना चाहिए होता है। 
यहाँ लड़कों के! शिक्षा मुफ्त दी जाती है। उनसे फ्रीस नहीं ली 
जाती । इतना ही नहीं, उन्हें भोजन भी विश्वविद्यालय फी ओर 
से मिलता है, सच के लिए सी प्रत्येक के कुछ न कुछ अवश्य 
दिया जाता है। अध्यापकों का वेतन भी साधारणतः खासा है। 

यहाँ की पाठावधि १७ खाल की है। इतनी और किसी 
विश्वविद्यालय में नहीं है| विद्यार्थियों की योग्यता जाँचमें के लिए 
परीक्षाएँ ली जाती हैं। उत्तीणे होने पर ऊँचे दरजों में वे भेजे जाते 
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हैं। परीक्षा में किसने कितला कण्ठाप्र कर लिया है इसका खयाल 
रक्‍्खा जाता है । इसमें दो विभाग हैं । नीचे विभाग का पाठक्रम 
प्राय: उतना ही है जितना इधर कालेजों में होता है। साहित्य, 
अलझक्लार-शासत्ष ओर घमेशास्त्र ये सो हृरएक के! पढ़ने पढ़ते हैं । 
गणित और इतिद्रास पढ़ना इच्छा पर है। जो विद्यार्थी पढ़ना 
चाहे वह इन विषयों के ले सकता है। विश्ञान नहीं है। ढैँचे 
विभाग में डाक्टर” की उपाधि समित्रती है। इसमें केवल दो 
विषय हैं--मोौसांसाशाक्ष और घर्शाद्ष । घमेशासत्र भें केवल 
कुरान और उसकी व्याख्या है। बस, इतना ही है । 

मिस्रदेश में भी वकीलों को जरूरत रहती है। वहाँ विवाह, 
पत्नी-त्याग-अधिकार आदि प्रश्नां पर अत्येक्ष मुसलमान के इस्लाम- 
घमम के नियमानुसार चलना पड़ता है। फ्रोजदारी मुक्कदमें खास 
अदालतोंमें तय होते हैं । इसीसे मीमांसा और घमशाखत्र पढ़ाये जाते 
हैं। आजकल अल-अजहर की ऐसी अचस्था है; पर भविष्य में 
उसकी विशेष उन्नति होगी | इसकी चेष्टा की जारद्दी है कि धहाँ भो 
स्कूल और कॉलेज नये ढंग पर खोले जायें। अँगरेजों के अधीन 
रहकर उनकी शिक्षापद्धति में शीघ्र उन्नति होगी। वहाँ अधिकतर 
फ्रेच्च और अंगरेज अफ़सर और अध्यापक हैं। ये लोग वहाँ के 
अधिपतियों से मिलकर जिस तरह काम फरते हैं बह प्रशंसनोय 
है । इेश्वर करे बह दिन शीघ्र आये जब मिस्रदेश शिक्षा में अप्रसर- 
होकर अपनी आचीन सभ्यता का गोरव प्राप्त करे । 
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६८--वारिणी 


१ 


प्रातः:काल का समय है | आकाश में बादल खूब घिर आये 
हैं। इसीसे अभी तक गाढ़ी अधियारी छाई हुई है। पत्रन डोलती 
तक नहीं | चिढ़ियाँ सी चहचहाना छोड़ अपने अपने घोसलों में 
चुप बैठो हैं । किसी आनेवाली आपत्ति से डरकर प्रकृति ने सानो 
गम्भीर रूप घारण कर लिया है । 

परन्तु रघुनाथ निश्चिन्त नहीं है। ठीक आठ बजे उसे जमी- 
दार बाबू के यहाँ मछली देनी है| न देने से काम नहीं चलेगा । 
रारीब रघुनाथ पर जमीदार बाबू का पूरा अधिकार है। इधर 
बादल भी दृटते नहीं दिखाई देते ! क्‍या करे ? रघुनाथ चिन्तित 
मन से चुपचाप बैठा है । 

सारिशी--क्या सोचते हो ? अब जल्दी करो | माधव को भी 
साथ हे जाना हो तो उसे लेते जाओ, परन्तु उसे जरा सावधानी 
से रखना । 

रघुनाथ चिन्तित मन से उठा । अपने आठ साल के लड़के 
भाधव को ले वह सछली मारने के लिए शीघ्रता से रवाना हुआ । 
घाट पर पहुँच कर उसने नाव खोली । पवन मन्द्‌ भनन्‍्द बह 
रही थी | 

साधव--दादा 
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रघुनाथ--क्या है, माधव ! 

साधव--७फ बादल पर बादल उमड़े आते हैं। दादा, आँधी 
बहुत शीघ्र आवेगी । 

रघुनाथ ने लड़के को प्रफुछित करने के लिए कद्दा--माधव, 
डर क्या है ? दम तो तुम्दारे साथ हैं। तुम्दारी ऐसी अवस्था में 
तो हम कई बार आँधो-पानी में मछली मारने के लिए अक्रेल 
आये थे। हमें आँधी-पानी से क्या डर ? उस्ती खमय बाबू 
साहब के गृह से शहनाई की सधुर ध्वनि आने लगी। उसका 
मोदा स्वर, धीरे घीरे पवन में फैलने लगा। माधव एक चित्त से 
छुन रहा था। 

रघुनाथ--( घबरा कर ) माधव, देख आज हमें बहुत देरी 
हो गई। अब जहदी करती चाहिए बैटा । 

माधव--कैसी मधुर ध्वनि है दादा ! मछलो मारने के बाव्‌ 
मैं छुनने के लिए जाऊूँगा। 

“अच्छा” कहकर रघुनाथ नात्र खेने लगा । 

र्‌ 

रघुनाथ को नाव अभी नदी के बहाव में पहुँची भी न थी 
कि आँधी आ गहे। नाव बड़े वेग से बहने लगी। वृक्षों को बढ़ी 
बड़ी शाखाएँ आपस में टकरा टकरा कर भयानक रब उत्पन्न 
करने लगीं । गड्जा की बड़ी बड़ी लहरों फे बीच पड़कर नाव चक्कर 
खाने लगी ९? माधव मारे डर के रघुनाथ के गले से लिप गया । 
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रघुनाथ का हृदय भी कॉपन लगा | ऐसी ऐसी बहुत आँ धियों में 
रघुनाथ मछली मारने के लिए जाया करता था, परन्तु आज के 
समान वह कभी भी भयभीत नहीं हुआ था । आजतो उसका प्यारा 
माधव उसके साथ है। तारिणी ने उसे छाचछी तरह रखने के 
लिए कहा है। बह बहुत ही चिन्तित हुआ । डसका हृदय न जाने 
किस कारण काँपन लगा । हे दयासिन्धों ! हे परसात्मन्‌ ! तुम्हीं 
रक्षा करनेवाले हो । इेश्वर पर अवलम्बित हा रघुनाथ गे नाव 
की पतवार खोल दी और भाधव को हृदय से लगा लिया | धसने 
फिर साहस कर पुकारा-- माधव” ) साधव ने कुछ उत्तर न दिया, 
वह तो सारे डरके अवाक्‌ दो काँप रहा था। सहसा नाव में जोर 
से धक्का लगा | वह डगगगाने लगी । फिर जोर से धक्का लगा। 
वह उलट गई । कालरूप लहर ने मटका देकर माघव को रघुनाथ 
से छीन लिया। “माँ माँ”? शब्द की आवाज़ कुछ दूर सुनाई 
पढ़ी । “स्राधव साधव” रघुनाथ पुकारन लगा। परन्तु उत्तर 
किसी ने ल दिया | बालक की आवाज़ आँबी की भयकछुर गजेत्ा 
में डूब गई । 
३ 

अपनी कोपड़ी के द्वार में बैठी तारिणी अपने पति और 
पुश्न की प्रतीक्षा कर रद्दी है। दसका चित्त च*ल हो रहा है, कभी 
उठती, कभी बैठती, कभी इधर-उधर देखने लगती है, कभी घर 
के भीतर, कभी बाहर, कभी आँगन में टहजती है। “हेशम मैंमे 


प्रबन्ध-पारिजात ३२५ 
उन्‍हें आँधी-पानी में मछली लाने के लिए क्‍यों भेजा ९ उन्हें 
सकुशल लोटा दो ।” तारिणी का कोमल हुंदूय न जाने क्‍यों कॉप 
रहा था। देखते देखते द्स बज गये। अन्त में शाम हो गई। 
संसार भर को सुखी कर सूर्य सगवान्‌ अस्त हो गये; परन्तु रघु- 
भाथ न लौटा | तारिणी के ह्रदय में भाँति भाँति की भावनांयें 
उदय होने लगीं। एकाएक पैरों की आहट सुनाई दी। तारिणो 
दौड़ कर बाहर आई | पागल के समान लड़खड़ाता हुआ रघुनाथ 
घर के भीतर आया। उसे देखते ही तारिणी चकित और 
भयभीत दोकर बोली--तुम झ्ब आये ? माधव कहाँ है ९ 
क्या सथुली लेकर बाबू के यहाँ गया है? उनके नोकर भी 
कई बार आ चुके हैं। रधुनाथ के पैर काँपने लगे । बह गिरने 
लगा । 

तारिणी--क्यों, है कया ? कुछ पी-पा लिया है ? 

रघुनाथ ( कॉपते-काँपते )»--तारिणी, मुझे! सँभालो, माधथ 
लौद कर आया फि नहीं ? 

तारिशी ( घबराकर )--लौटकर आया है ? वह तो अभी 
तक नहीं लौटा है । 

रघुनाथ का सारा शरीर काँपने लगा। उसने कंपित स्थर से 
कहा---नहीं आया हाय, तब तो-- 

तारिणी--( पति का हाथ पकड़कर )--जरदी कहो, पव, 
कया हुआ ९ 
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रघुनाथ ने अपना सिर तारिणी के कन्घे पर रख दिया। 
उसका गला रुँघ आया | आँखों से आँसू की बड़ी बड़ी बूँढे' 
गिरने लगीं। उसने रोकर गदुगदू स्वर से कह्दा--माधव को सदा 
के लिए माता गज्ल। ने अपनी गोद में ले लिया । 

तारिणी (चिह्लाकर)--ओर तुम-- 

रघुनाथ--और मैं अभागा यहाँ आ गया । आँधी आने के 
पहले मैंने उसे छाती से लगा लिया था | पर न जाने किसने उसे 
मुझसे छीन लिया | तारिणी, मेरा हृदय फटा जाता है । 

इतना कद्द रघुनाथ विकल दो रोने लगा। ककश स्वर से 
तारिणी बोली--ओर तुम चले आये ९ जाओ जहाँ हो बहाँसे 
उसे ढूँढ़ लाओ। 

रघुनाथ--हाय, मैंने तो उसे बहुत खोजा, पर पा न सका । 

तारिणी--जाओ फिर अच्छी तरह देखो । उसे खो कर तुम 
कौन मुँह लेकर आये दो ? 

रघुनाथ--अच्छा तो में जाता हूँ। उसे लेकर द्वी लौदूगा 
नहीं तो-- 

रघुनाथ चला गया। तारिणी चुपचाप देखती रही । देखते 
ही देखते यह क्या हो गया ? यद्द वत्ष कहाँ से टूठ पड़ा ? उ्तका 
प्राणों से भी प्यारा माधव क्या अब नहीं है ! क्‍या सचमुच माता 
गछ्ला ने उसे अपना बना लिया! तारिणी निर्जीब मूर्ति के 
समान निश्चल बैठी रद्दी । 


प्रन्‍न्ध-पारिजात ३३१ 


१0०७४७७ ७३४४४ ७४७ ७१७० »>४» 0५७७ ७४9 ७४»३ ४४४४१ ४१७ ४७७३४ ३ नच ७७ फ्शं्कहख्त्र॒हह 023३4: 0#३७७०४॥४॥ ४ ॥ह#श्क्रह४७७०७४७७॥च्र७७ ७ हर वा०9 308७9 ह 9३७७७ # 8० 


वारिणी का हृदय कॉँप रहा था, पर वह चुप बैठी थी । जान 
पड़ता है कि तारिणी वह पहले की तारिणी नहीं है। नेत्र सूख 
गये थे। मुँह पीला हो गया था। बड़ी देर हो गई । तारिणी 
योंद्दी अपने पुत्र ओर पति की प्रतीक्षा करती वहीं जमीन पर 
थकावट के कारण लेट गई । सोकर तारिणी जब उठी तब 
आकाश में सुबह की सुफ़ेदी फेलने लगी थी । वायु बहुत धीरे 
घीरे बह रही थी | न पुत्र है न पति | तारिणी ने स्वयं जाकर 
खोजने का निश्चय किया, परन्तु उसी बीच में कहीं माधव चला 
आया तो ? उसका वह साधत्र क्‍या अब सचमुच नहीं रहा ९ 
कुछ देर और परखा ! दोनों में से एक भी न आया । तब तो 
उसका हृदय टूट गया। तारिणी नदी की ओर भापषठती चलो । 

थोड़ी देर में वह बाबू साइब के घांठ में पहुँच गई । उसके 
फोमल पैरों में काँटे गड़ गये थे। पैर कहीं कहीं पत्थर से लग 
कर फढ गये थे | उनसे खून निकल रहा था। वह सीधी बाथू 
के घाट को गई । पहुँचते ही उसकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे 
की ओर पड़ी /तारिणी दौडती दोड़ती उसी वृक्ष के नीचे पहुँची । 
हाय | यह तो उसका पति रघुनाथ है। तारिणी ने उसका 
इाथ उठाया | बहू बिलकुल ठंडा था । छाती पर द्वाथ रक्खा, पर 
साँस नहीं चलती । रघुनाथ ने पुत्र की खोज में अपना शरीर 
स्याग दिया | उसका निर्जीव शरीर सामने पड़ा हुआ था । 
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लस समय बाबू साहब के ग्रह से शहनाई की मधुर प्वनि 
चली आ रही थी | आनन्द का कणशठस्वर स्पष्ट सुन पडता था। 
रह रह हँसने फी आवाज़ सुनाई देती थी । हाय, षायू का पह्दी 
आनन्द दिवस तारिणी के लिए अभागिनी तारिणी के लिए 
कैसा है ? उत्ते कौन जान सकता है ? किसको जानने को पर- 
वाह है ? बेचारी का आज ऐसा फोई न रहा जिससे बह अपना 
दुःख कह सके । 

5%---सोना निकालनंबाद्यी वीडियो 

लोगों का विश्वास है कि भारत में किसी समय जमीन में 
सोना निकालनंवाली चीटियाँ थीं। सब से पहले भ्रीस के हेरो* 
डोटस नामक इतिह्रास-लेखक ने सोना निकालनेवाली इस 
चीदियों का हाल लिखा है। वह इस तरह है--“भारत के 
उत्तर में काशपेदाइरस और पेक्टाय्रिफा के पास्न एक जाति 
रहती है। इस जाति के लोग और लोगों से अधिक साइसी 
दवोते हैं। इसलिए ये लोग सोना लाने के लिए भेजे जाते 
हैं। भारत के इस भाग में मरु-भूमि है; जिसमें एक तरह 
की चीटियाँ रहती हैं। वे छॉँचाई में कुत्तों से कुछ कम और 
लोमड़ियों से कुछ अधिक होती हैं। फ़ारस के बादशाह के 
पास कुछ ऐसी चीटियाँ हैं । ये चीटियाँ जमीन के भीतर रहती 
हैं। यून्रान की चीड़ियों से इनकी आकृति मिलती-जुलती है।' 
जमीन के भीतर जाकर ये अपने ऊपर रेत ड़ाल लेतो हैं । जो 
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रेत ऊपर फेंकती हैं उसमें सोना रद्दता है। जो लोग वहाँ जाते 
हैं वे अपने साथ तीन ऊँट भी ले जाते हैं। वहाँ पहुँच कर वे जल्दी 
जल्दी अपनी य्रैत्रियों में बहुत रेत भर लेते हैं । फिर शीघ्रता से वे 
भाग निकलते हैं | क्‍योंकि तुरन्त ही चीटियाँ उनकी महक पाकर 
उन्तका पीछा करती हैं। यदि ये लोग तेज़ा से न भाग सके तो 
चवीटियां के द्वाथ पड़ कर उनमें से एक भी जीता नहीं लौटता । 
भारत के लोग अधिकांश साना इसी तरह पाते हैं ।” 

यूरोप के भध्यकालीन प्रन्थकारों मे भी इन चीटियों का 
उल्लेख किया है। अरब और तुके लोगों न भी इनका हाल लिखा 
है । अठारदहवी सदी के अन्त में लाचेर नामक एक फ्रें व विद्वान्‌ 
ने हेरोडोटस के प्रन्थ का अनुधाद करते समय लोगों का ध्यान 
इस ओर खींचा था। सन्‌ १७८८ में मेजर रेनल ने यह प्रफठ 
किया कि इन चीटियों का रह सफ़ेद था। उन्नीसवीं सदी के 
आरम्भ में पुरातत्व-वेसाओं ने यह निश्चय किया कि ये चीटियाँ 
ध्वीटियाँ नहीं, गीदड़ अथवा लोमड़ी के सहश कोई जानवर 
होंगे। पर विलंसन साहब ने उन लोगों के इस सिद्धान्त को 
शरालत सिद्ध कर दिया । उन्होंने प्राचीन संहकृत-साहिंत्य से 
प्रभाण भी उद्धृत किये। महाभारत में जहाँ पर युधिष्ठिरे को 
भेंट में दिये गये रत्नों का धर्णन है वर्हाँ पर “'पैपीलिका' स्ामक 
एक रत्न कां भी उत्लेख है। उसका 'पैपीलिका' नाम इसलिए 
'पंड़ा था कि बंह पिपीलिकांओों-दारा सब्बित कियां गया था । 
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साल्टबुन नामक एक साहब ने ही पहले-पहल यह अनुमान 
किया कि ये चीटियाँ मनुष्यों की ही कोई जाति थी | हेरोडोटस 
के अछुसार इन चीटियों का स्थास काशपेटायरस ओर पेक्टायिका 
के समीप द्वाना चाहिए। काशपेटायरस से अश्निप्राय कश्यपपुर 
( काश्सीर ) से है और पेवटापिका से पाखतुम है जो अफ़रगा- 
निस्तान के ९थ में है। अस्तु । 

प्राचीनकाल स ही काश्मीर में राजाओं ने तिब्बत को अपने 
अधिकार में लाने के लिए कई बार प्रयत्न किया था। इस 
चीटियों का स्थान भी देरोडोट्स ने भारत के उत्तर में बतलाया 
है। यह जगह तिव्बत ही हो सकती है। इस अलुमान की पुष्टि में 
कई बाते कही जासकती हैं । यथा--- 

महाभारत में जो लोग पेपीलिका लाये थे उनका नाग स्वस दिया 
गया है | राजतरक्षिणी के अनुसार सख्वसन्जाति काश्मीर के पासही 
रहा करती थी। युधिष्ठिर के भेंट दी गई वस्तुओं में पेपीलिका 
के साथ द्विमालय के मध्ु और चमरों का भी उल्लेख है। धमर 
“थक! तास के तिब्बतीय पशुओं का पूँछ से बनाये जाते हैं। सन्‌ 
१८६५ में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने कुछ लोगों का तिव्धत भें अलु- 
सन्धान करने के लिए भेजा था। उनमें स कुछ लोग नारी- 
खोरसस नामक जदगह में जाकर बीमार पड़ गये। उन्हें वहाँ 
ठदरना पड़ा 4 नारी-खोरसम में सेने की फई खाने हैँ । वहाँ रहकर 
उन्होंने खान का काम देखा। १८६८ में एक और संज्वन पहाँ 
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गये। उन्होंने भी वहाँका काम देखा। हेरोडोीटस ने सानला 
निकालनेवाली यरीटियों की जगह के अरुभूसि कहा है। इन 
लोगों का भी कहता है कि तिब्वत की थह जगह बहुत छजाड़ 
और बालकुकामय है। यह जगह लाने के लिए प्ररिद्ध भी है। 
इस कारण जाग पड़ता है, यही उन्र चीटिया का स्थान 
होगा | तब चोटियाँ कोच हैं? तिव्बती लोग ९ माल्म तो 
ऐसा ही होता है। जाड़े के दिनो में साने को खान में कास 
करनेबाले तिव्बती लोग शुयदार चमड़े के बस्ध पहनते हें । 
केाई आश्वये नहीं जो इसी फारण ये लोग जानपर समझ 
लिये गये हों । 
तिब्बत में जाड़ा खूब पड़ता है। इस कारण तिब्बती लोग 
जमीन के अन्द्र ६०७ ,फुट डेरा गाड़ कर रहते हैं। द्वेराडोट्स 
की चीटियाँ भी जमीन के भीतर रहती हैं। अब इसरा कारण 
समम में भा सकता है। मेगासर्थनीक ने लिखा है कि थे यीटियाँ 
जाड़े के बिनों में ही जमीन खोदती हैं ओर दिनों में उतना नहीं । 
छित्री नामक इतिहासकार ने भी लिखा है--“ये जाड़े में ही सेना 
निकालती हैं । सारत के लोग गरमी के दिनों में उसे ले जाते 
हैं।” तिब्बत के यात्रियों में से एक ने लिखा है--“जाड़ा खुब 
पड़ने पर भी तिब्बती शीत-ऋतु में ही काम करते हैं। गरंसी के 
दिनों में उनके डेरों की संख्या जितनी रहती है. उससे दूनी शीत- 
ऋतु में द्वो जाती है।” मेगास्थनीज्ञ ने यह भी लिखा है कि ये 
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चीटियाँ शिकार करके रहती हैं । तिब्बती भी यक” और दूसरे 
जानवरों को मार कर अपना जीवल-निर्वाद करते हैं। ये लोग 
शिकार खेलने के लिए कुत्ते भी रखते हैं । तेरहवीं सदी के भन्‍थ* 
कार सारके पोलो ने इन कुत्तों के विषय में लिखा है कि य गधे 
के बराबर ऊँचे होते हैं। दौड़ने ओर शिकार पकड़ने में ये बड़े 
ही वेज होते हैं। हेरोडोटस ने जिन चीटियों के विषय में लिखा 
है बे बहुत तेज़ और भयहुर होती हैं। वे शायद यही द्वों। सम्भव 
है कि यही कुते फ्रारिस भेज दिग्रे गये हों, जिन्हें उन्र लोगों ने 
आऔीटियों समकका द्वी । हेरोडोटस के इनका द्वाल फ्ारख से दी 
मातम हुआ था । 

नीआरकस सलासक एक मनुष्य सिकन्द्र के स्राथ आरत 
आया था। छसने लिगा है कि “यद्यपि मैंने चीटियाँ नहीं देखी, 
पर उनकीं खाले देखी हैं । वे चीन के बाल के सहश होती हैं ।” 
अच्छा इन खालों से क्या मतलब ९ कुछ तिवब्बती 'यक! के चमड़े 
आर सींग पहनते हैं । “थक? का चमड़ा ही वह खाल्ल हो सकती 
है। महाभारत में भी लिखा है कि जो लोग युधिष्टर के पास भेंट 
की चीक्षे लेकर आये थे उनमें से कुछ लोग चमड़े और सींग 
पहने हुए थे । उनका नाम कलह्ल लिखा हुआ है। हो सकता है; वे 
लोग यद्दी तिव्बती हों । 

इन सब बातों से जान पड़ता है. कि सेनों निकालने वाली 
चीटियाँ यही तिथ्यती ही है । 
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“हदा, तुमने मुझे पुकारा था क्‍या?” घर में पैर धरत ही 
कगला ने अपने धृद्ध पिता शिवनाथ से पूछा । शिवनाथ ने क्षीण- 
स्वर से उत्तर दिया--“हाँ, कमला तू कहाँ गई थी ।” 

“मैं सरला के पास बैठी थी ९” 

शिवनाथ--थोड़ा पानी दे दो, फिर चलो जाना । 

कमला चली गई और थोड़ी देर में एक लोटे में पानी ले 
आई । कमला १० वर्ष को बालिका है। इस संखार में एक बृूद्ध 
पिता और पति बीरेन्द्र के छोड़ कमला का यदि कोई है तो 
उसकी सख्ती सरला दै। वोनों में बड़ा स्मेह है । वे सदा एक साथ 
खेलती थीं। कमला पानी देकर फिर अपनी सखी सरला के पास 
चली गई । सरला बैठी रामायण पढ़ रह्दी थी। कमला भी पास 
ज्ञाकर बैठ गदे। कसला के देखकर सरला ने कहा--“देखो 
बहन, लक्ष्मण जी सोता का बन ले जा रहे हैं। बेचारी क्‍या जाने 
कि भगवान शामचन्द्र ने उसे त्याग दिया है। वह सोचती है कि 
रामचन्द्रजी ने' मेरे कहने से मुमे धन भेजा है। भला बहन, 
मगवान मे उसे क्‍यों त्याग दिया ९” 

कमला--अग्योध्याबासियों ने सीता पर अपबाद लगाया था, 


सभी तो बहन, रामचन्द्रजी के ऐसा करना पढ़ा । 
श्र 
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सरला--पर श्री रामचन्द्रजी तो जानते थे कि सीता पति- 
ब्रता हैं । 

कमला--भगवान तो जानते थे, पर लोग माने तब न, उन्होंने 
कहा कि सहीं--- 

अवैभि चैनामनथेति किन्तु लोकापवादों बलवान्मतों में । 

छाया हि सूमेः शशिनों मलत्वेनारो पिता शुद्धिमतः प्रजामिः || 

सरला--यह किसमें है ९ 

कमला--यह रघुवंश में लिखा है । भगवान कद्दते हैं कि में 
आनता हूँ कि सीता निरफ्राधिनी है पर लोक-निन्दा बड़ी द्वोती है । 
देखो न, चन्द्रमा पर जो काला दांग है वह तो भूमि की छाया 
है । पर चन्द्र को सभी मलिन कहते हैं । 

सरला -बहन, सच कहती हो । कोई कैसी ही क्‍योंन दो 
पर लोग निन्‍्दा करने में नहीं चूकरते, न जाने उन्हें ऐसा फरने में 
क्या मिलता है 

कम्रला-+सबका एक सन थोड़ा होता है। तुम एक ऐसा 
समझती हो. पर जब सब ऐसा समझें तब न । 

सरतला--भला इसमें समझने की कौनसी बात है ? यह वो 
सब केई जान सकते हैं । 

फमला--नहीं बहन, सब केाई ऐसा नहीं जानते १ तुम जैसी 
हो बेसी सब के। सममती हो, पर तुम भूलती हो। संसार में 
हजाशों प्रफार फे मनुष्य होते हैं.। 
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इतसे में किसी ने पुकाश--“सरला” | सरला बोली--हाँ 
आती हूँ और उठकर कमला से पूछने लगी--“क्यों सखी, आज 
तुम तालाब न जाओगी २” 

कमला--दादा से पूछ हों, यदि वे कहेंगे तो चली चढ्/ँंगी। 

सरला--तों में अभी आती हूँ। 

यह कह कर बह चली गई। कमला घर के काम-धम्धों 
में लग गई । बाहर के दालान के खाफ़ कर बह अपने बगीचे में 
आई । कमला ने बहुत से फूलों के काडू लगा रफखे थे, वह खुद 
बन सबको प्रतिदिन पानी दिया करती थी। वहां जाकर उसने सब॒ 
पौधों को पानी दिया ! फिर वह एक जगह बैठ कर फूलों की माला 
बनाने लगी । अभी दिन को ढलती बेला थी; जुद्दी, चम्पा, बेला, 
चमेली आदि फूल सब जी खोल कर खिल गये थे ओर उत्रकी 
भीनी भीनी खुगन्ध चारों ओर फैल रही थी। पवन भी धीमे 
भीमे बह रही थी। कमला चुपवाप बैठों माला गूँथ रही 
थी। कभी कभी वहू सिर उठाकर आकाश की आर देखती 
थी। थोड़ी देर में वह माछा गँधघ कर भीतर कमरे में ले 
गई। बहाँ उसको धर कर अपने पिता के कमरे में आई 
कमला को देखते ही शिवनाथ ने पूछा--“कमला, सरला चली! 
गई ९७ 

कमला--हाँ, अभी गई है । 

शिवनाथ--तू झ्राज तालाब मही: गई ५. 
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कमला--नहीं, अभी खरला आने का कह्द गई है | वह जब 
आवेगी तब उसी के साथ जाऊँगी | 

शिवनाथ हाँ, कद्द कर चुप द्वो गये । कमला कमरे से निकल 
आँगन में आई, फिर घड़ा उठाकर बाहर मिकली ही थी कि सामने 
सरला आती दीख पड़ी । दोनों तालाब गई । घाट पर पहुँचते 
ही उन्हें विमला दीख पड़ी । सरला ने देखते ही हँस कर 
कहा--आओ बहन, आज तुम्हें देर हो गई है। विमला ने 
कपड़े धरते घरते कह्ा--अभी कहाँ, प्रतिदिन में इसी समय तो 
आती हूँ । 

उली घड़ी सूर्य डूब गये। सन्थ्या जान पत्ती कलरब करने 
लगे | तीनों सब्वियाँ उतर कर नहाने लगीं। नहां-घोकर अपने 
अपने घड़े में पानी भर कर गई | 

(२) 

आधी रात का समय है। उस गस्भीर रजनी में सब निद्धित 
हैं। सध निश्चिन्त सो रहे हैं। फेवल कमला जाग रही है। उस 
बेचारी को निद्रा नहीं आई, यह हम नहीं कट्ट सकते ! कशला 
चिन्ता में मग्न बैठी है। यह स्थिर नेत्र से आ्ञाफाश की ओर देख 
रद्दी है। जान पड़ता है कमला को अपनी सुधि भी नहीं है। वह न 
जाने कया सोच रही है । थोड़ी देर में कमला के नेत्रों में जल भर 
आया। दपाटप आँछू को यूदे गिरने लगो । कमला से आँसू 
पोंछ कर एक लम्बी साँल ली और कह्ा--दे भगवान, क्या तुम्हें 
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वियोगिनी कमला पर दया नहीं आती! बीरेन्द्र के। गये आज 
४ वर्ष बीत गये पर उनका कुछ पता नहीं लगता, कोई नहीं 
जानता कि बे कहाँ गये और कहाँ रहते हैं । कमला भी नहीं जानती 
कि वे कब आलेंगे। यदि जानती होती तो कमला अपने छूद्थ को 
किसी न किसी तरह धीरज दिलाती। पर उनके आने का कौन 
ठिकाना | कदाचित समरभूमि में, , बस, कमला का हृदय फाँप 
उठा । “है रास उन्हें कुशल पूष क लौटा दो उन पर कोई विपत्ति 
न आते । दयास्िन्धो परमात्मण | इस अभागिनी पर दया 
करों”, कमला यह सोचते सोचते सो गई | फोई कितना भी 
दुःली क्‍यों व हो, पर निद्रा देवी की गोद में सब घुख से सोते 
हैं। कमला के कमल से नेत्र बन्द थे, रह रह कर उसके ओंड 
काँप उठते थे। ठण्डी ठण्डी पवन बह रही थी | आम के वृक्त 
पर बैठा पिपीहा पी पी कर रहा था। उसकी मधुर ध्वनि वायु में 
फैल रद्दी थो । क्रमशः बायु का बहना बन्द द्वो गया पिपीहा का 
पी पी रटना भी विलीन हों गया । सारा संखार निश्चल हो गया 
क्रमशः रात बीत गई और प्रातः कालीन वायु बहने लगी। राठ 
जाते ही कमला उठ बैदी | कमला ने खिड़की खेलकर देखा कि 
आकाश में प्रातःकाल की लालिमा फैल रद्दी है । शीघ्र ह/थ-मुँदद 
धोकर और अपसे पिता के कमरे में जाकर बसने उसके ल्ोटे में 
पाली भर दिया । पिता शिवनाथ बीसार थे, इसलिए कमला ने 
पानी गरम भी कर दिया । 
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कमला शीघ्र नद्दा-घोकर अपने उद्यान में फूल तोड़ने चली 
गड्ढे। कमला सदा हँसती रहती पर उसकी हँसी में विधाद मिला 
रहता था। कमला प्रतिदितत शिवालय जाती | भगवान विश्वनाथ 
फी पूजा करके बह अपने पिता के भोजन कराती, पिता के 
भोजनोपरान्त वह पावती के पास जाती । पार्वती वृद्धा थी, कमला 
उसके लिए भोजन बना देवी और उसे खिला-पिलाकर घर 
लौदती । ख्ा-पीकर वह दिनभर रामायण पढ़ती थी। कमला 
अपने उद्यान से फूल तोड़कर शिवालय के गई। जाते समय 
इसका वायाँ अह्ू फरड्कने लगा। वह भगवान्‌ शिक्ष को हाथ 
जोड़ कर कहने लगी--“प्रभो, आपही इस अभागिनों पर दथां 
करे' [? घर लौटते सरय कमला का हृदय आप से आप न जाने 
क्यों कॉप बठो । 

(३) 

सन्ध्या के समय पीरेन्द्रसिंह और हरीसिंह भागीरथी के तट 
पर बातचीत करते ब्वड़े हैं। वीरेन्द्रतिह का मन कुछ चिंस्ता- 
कुल सा जान पढ़ता है । हरीसिंह भी षदास से हैं। कुछ देर के 
बाद बीरेन्द्र ने हँंसकर फट्टा--अच्छा तो अब जाता हैं। हरीसिंह 
मे उदास मन से कहा-- “तो क्या अभी जाओगे ९” 

बीरेन्द्र-हाँ, तुमने छुन तो लिया है कि कप्तान साहब फल 
श्वाना होंगे । 

हरीसिंइ--सुनने में तो ऐसाही आता है। 
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वोरेन्द्र-यदिं में आज जाडँँगा तो कल मिल सकता हैँ । 
आओ, एकबार मिललें, कदाचित्‌ यह अन्तिम भेंढ हो । 

हरीसिंद--शगवान, न करे ऐसा हो । तुम शीघ्र विजयी हो 
लौटोगे । 

बीरेन्द्र-युद्ध में किसी बात का निश्चय नहीं रहता। कोन 
कह सकता है कि हम फिर लौटे गे । 

हरीसिंह--नहीं ऐसा मत कहो। भगवान दयासथ, तुम्हें 
कुशल रक्‍खे गे। 

बीरेन्द्र-मुके अपनी चिन्ता नहीं है। युद्ध में मर जायें 
इससे अधिक आनन्द की बात वीर छात्रिय जाति के लिए और 
क्या हो सकती है ? पर मित्र, यदि मैं युद्ध में मारा जाऊँ थो तुस 
अभागिनी कमला पर दया-दृष्टि रखना--उसे शान्ति देते रहना | 

हरीसिंह--भसगवान दयामय हैं। वे कमला पर दया करे'गे। 
मिन्न, तुम इसकी चिन्ता सत करो | 

वीरेन्द्र-ओर क्या कहूँ? देखो, भूल मत जाना। अब 
आओ, एक बार और मिलले' । 

दोनों मित्र बड़ी देरतक गले से गला लगाये रहे। फिर बीरैन्द् 
सिंह ने कम्पित स्वर से कह्दा--“अच्छा, तो अब गैं जाता हूँ । तुस 
कमला की रक्षा करना ।” हरीलिंह का गला भर आया। एन्‍्होंने 
उत्तर देला चाहा पर दे न सके । पीरेन्द्र धोड़े पर सवार हुए और 
पूर्व की ओर रवाना हुए। हरीसिंह उसकी ओर पकटक देखते 
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रहे । थोड़ी देर में बीरैन्द्र अदृश्य धो गये | हरीधिंह ने 
दीघ-निश्वास लिया और आकाश की ओर देखने लगे । 
सूर्य भगवान्‌ पश्चिम की ओर आकाश में अस्त दो रहे थे। 
उनकी डूबती हुई किरणों से आकाश लाल हो रहा था। खाय्य॑- 
काल की श्याम छाया प्रथ्वी पर घारे धीरे फेल रही थी। पत्नी 
सम्ध्या जान कलरव कर रहे थे। दरीसिह वदास मुँह से लौटने 
लगे । भागीरथी कल्कल शाब्द से बहरही थी | भागीरथी के देख 
कर हरीसिंद प्रणाम करने लगे--भगवती वीरेन्द्र के कुशलपूर्वक 
लौटा दे । भागीरथी के कल-कलरव में दरीसिंद का शब्द मिल 
गया। क्‍या भागीरथी ने हरीसिंह की प्रार्थना सुनली ? इसे कौन 
जान सकता है ९ 
( ४) 

यह मध्यादह्ष काल का समय है। प्रन बहती तक नहीं, सब 
वृक्ष निश्चवल हैं। उनके पत्ते तक नहीं हिलते | सारी प्रकृति 
निस्तव्ध है । ऐसे समय में एक युवक शीघ्रता से जा रहा है । 
धूप के मारे उसका मुख लाल हो गया है। यह थका हुआ जान 
पड़ता है। पर वह किसी वृक्ष को छाया में विश्राम नहीं लेता । 
जब कभी पत्रन बहने लगतो है तव उसका चित्त प्रफुल्िित हो जाता 
है और थद्द पेग से चलन लगता है । 

क्रमशः बेला ढलने लगी । धूप कम हुई। सन्ध्या की सुखद 
बायु बहने लगी । पथिक का चित्त स्वस्थ हुआ | वह घीरे घीरे 
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चलने लगा। चलते चलते बह भागोरथी के तट पर पहुँचा वर्दाँ 
वह एक वृक्षकी घनी छाया में बैठ कर विश्राम करने लगा। 
भागीरथी कलकल शब्द करती हुई बह रही थी। भगवती को 
प्रशाम कर प्रथिक कहने लगा--“देवी, आशा नहीं कि में 
तुम्हें देख सकूंगा । पर, तुम दूयामयी हो। तुम्हारी ही दया से 
आज मैं तुम्हें देश्य सका, पर हृदय की आशा को भी पूरी करो | 
कमला न जाने कैसी होगी । यद् कौन जानता है कि वह्द जीती है 
या नहीं । भ्रगवती तुम्हीं दया करो |” यह कहते कहते पथिक 
का गला भर आया । कमल-समान नेन्नों से आलू की बड़ी बड़ी 
बूँदें गिरने लगीं->उसका हृदय काँपने लगा। धीरज धर बह 
वहाँ से उठा और उत्साह-पूवक हरिपुर की ओर जाने लगा । 
थोड़ी देर में हरिपुर दृष्टि में आया। गाँव को देखते ही पथ्िक के 
हृदय में भाँति भाँति को भावनाएँ उठने लगी'। पथिक ने देख्ला 
कि बहुत से बालक इधर-उधर दौड़ रहे हैं । कुछ हंस रहे हें, 
कुछ ताली दे देकर एक लड़के को चिद्ा रहे हैं। कईे स्त्रियां घड़े 
में फनी भरके अपने अपने घर की ओर जा रही हैं । यही सब 
बखते देखते, पथिक एक शुद्द के द्वार पर जा खड़ा हुआ । द्वार 
भीतर से बन्द था। पथिकर ने द्वार पर घक्का दिया। भीतर से 
किसीने कोमल स्वर से पूछा--“कोन है ९” पथिक ने कम्पित और 
रुफते हुए स्वर से कहा--/में हूँ बीरेन्द्रसिह ।? किवाड़ तुरन्त 
खुल गये और बीरेन्द्र ने कमला को देखा । दोनों के नेत्रों में 
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जल भर आया । चार वर्ष के बाद वीरेन्द्र ने कमला और कमला 
ने बीरेन्द्र को देखा । 

भगवान दयामथ हैं | उन्होंने अभारिनी कमला पर दया की, 
अब कमला अभागिनी नहीं है। वह सौभाग्यचती है। उसने 
आज ही जो आशा की थी वह पूरी हुईं। जान पड़ता है कि 
भगवान विश्वनाथ ने कमला की प्रार्थना सुनल्ली । 


७१--ओऔर तब १ 


ओर तब ९ इसी प्रश्न से कथा का आरम्भ होता है। कथा 
चाहे सामाजिक हो या ऐतिहासिक, उसमें चाहे लौकिक आंधों 
का विश्लेषण किया गया हो अथवा तत्वां का निरूपण, इसमें 
सन्देह नहीं कि उसमें कथा-भाग की दी प्रधानता रहती है। 
उपन्यास के किसी भी पाठक से पूछिए कि उपन्यास है क्या, वह 
यही उत्तर देगा कि उपन्यास कथा है। कथाकार का पहला उशेश 
यही द्ोता है कि वह पाठकों की कौतूहल-बृत्ति की तृप्ति के ही 
लिए प्रयत्न करता है। जब वह एक घटना का वर्णव कर चुकेता 
है तब पाठकों के हृदय में यह प्रश्च छठना चाहिए कि और तब 
क्‍या हुआ | यदि पाठकों को आने वाली बातों को जानने के लिए 
कोई कोतूहल नहीं हुआ, यदि उन्हें होने वाली धढठनाथों का 
आभास मिल गया तो कथा का रस ही नष्ट दो गया। एक के बाद 
एक घठता का वर्णन इस प्रकार किया जाना जाहिए कि पाठकों 
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के खित्त में सदैव ओत्सुक्य बना रहे, आगे का वृत्तान्त जानने के 
लिए बे लोग व्यम ही रहें । मनुष्यों की इसी कौतूहल-बृत्ति के 
कारण प्राचीन काल से लेकर आज तक कथाओं की खतष्टि दोती 
जा रही है। आरबव्योपन्यास अथवा सहस्त रजनी चरित्र कौ 
शाहजादी में अन्य किसने द्वी गुण थे परन्तु झलसकी श्राण-रक्षा 
उसके केवल इसो एक गुण से हुई कि धह् कहानी कहने का ठक् 
जानती थी। रात भर बह अपनी कहानी इस तरह कद्दती चढी 
जाती थी कि आता के हृदय में कौतूहूल की बराबर बृद्धि होती 
रहे । और ज्योंद्ी कथा का अन्त जानने के लिए; उसका अन्तिस 
परिणाम सुनने के लिए, ओ्रोता उद्भ्रीच द्वो जाता था त्योंह्दी कथा 
को वहीं असमाप्त कर वह चुप रह जाती थी। कहने की आब- 
श्यकता नहीं कि कथा का अन्त जानने के लिए बादशाद् को 
एक दो दिन नहीं, एक हजार दिन तक बराबर उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करनी पड़ी । इतने दिनों तक जिस कोशल से शाहजाबी 
ने बादशाह के ओऔत्सुफता को नष्ट न होने दिया वही सभी उप- 
न्यासकारों के लिए श्रावश्यक है। अपनी इसी निंपुणता के 
कारण उपन्यासकार लोक-भििय द्वोते हैं। कद्दा जाता है कि जब 
डिफेन्स के उपन्यास अंग्रेजी पन्नों में क्रमशः प्रकाशित होते थे 
तब सभी पाठक आगासी अहु के लिए बड़े व्यप्र रहते थे । भारत 
वर्ष में घंकिस बाबू के उपन्यास भी “वंग-दशशन! में क्रमशः प्रका- 
शित हुए हैं। उनके उपन्यासों के लिए भी लोग वैसे ही व्यत्न 
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रहते थे। अतणब अच्छे उपन्यास का लक्षण यही है कि वह 
अपने कथाभाग को पाठकों के लिए सदेव कोतूहुल-बर्धक बनाये 
रखता है। इसी प्रकार बुरा उपन्यास वह कद्दा जा सकता है 
जिससे पाठकों के हृदय में कौतूहल का यह भाव पद्ति द्वी नहीं 
होता । उपन्यासों को यह व्याख्या साहित्य की दृष्टि से कितनी दी 
निश्ष कोटि की क्‍यों ब हो-कयोंकि उसमें उपन्यास पर केवल 
कथा की हृष्टि से विचार किया गया है--परन्तु, इसमें सन्वेह 
नहीं. कि सभी पण्य कोटि के उपन्यास्तों में यह विशेषता 
अवश्य रददी है । 

अब हम उपन्यासों के कथा भाग को विश्लेषण कर देखें कि 
किस प्रकार उपन्यासकार अपने पाठकों की कोतूहल-बृद्धि करने 
में समर्थ होता है। मलुष्य-्मात्र का यह स्वभाव है कि जो बात 
दम जानते हैं ढसे जानने के लिए हम लोगों को कोतूहल नहीं 
होता । यह बात सभी जानते हैं कि नदी में जल द्वाता है। इस 
लिए यदि कोई आकर हमसे कहे कि अभुक नदी में जल दै तो 
हमें कोतूहल नहीं होगा। परन्तु मान लीजिए कि गर्मी के कारण 
सभी नदियाँ सूख गई हैं। उस समय यदि हम यह सुने कि किसी 
नदी में जल है तो द॒में अवश्य कौतूहल द्वोगा | सतलब यह कि 
असाधारणता से कौतूहल का भाव उत्पन्न हाता है। हम जेसा 
जानते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, दोक पेसी ही बात 
होने पर हमारा चित्त उसकी ओर कभी आऋृष्ट नहीं होगा। 
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परन्तु यदि उसके विपरीत कुछ भी हुआ ता हमारा ध्यान उसफी 
ओर अवश्य जायगा। यददी कारण है कि उपन्‍्यासकार अपने 
कथान्भाग में केवल उन्हीं घटनाओं का वर्णन करता है जिनमें 
कुछ असाधारणता द्वोती है। चार पाँच सौ प्रष्ठों में उपन्यासकार 
किसी मनुष्य के १५,२० चर्षों का हाल बता जाता है। यदि 
सपन्यासकार यह चेष्टा करे कि वह अपने पात्र के जीवन के एफ 
एक दिन की छोटी-बड़ी सभी घटनाओं को बतलाये तो कई हृज्ञार 
प्रृष्टों में भी उसका उपन्यास समाप्त नहीं होगा और उसमें कौतू- 
इल की कोई सामप्री भी न रहेगी । इसलिए वह उसके जीवन 
की कितनी ही घटनाओं को छोड़ कर कुछ ही घटनाओं को वर्णन 
करता है। जिन घटनाओं के। वह चुनता है उन्हीं में उसका 
नैपुशय प्रकट द्ोता है। घटनायें ऐसी दोनी चाहिए जिनसे 
उपन्यास के पात्र के समस्त जीषन का हमें ज्ञान हो जाय और 
इसारे कौतूहूल का भी भाव बना रहे। किन घटनाओं से 
व्यक्तितत का विकाश होता है, किन से चरिच की विशेषया 
प्रकट द्वोती है, यह म जानने से छोटे छोटे लेखक कितनी ही 
असम्बद्ध बाते उपन्यास में लिख जाते हैं। सारांश यह कि 
चपन्यास में हम कॉलंक्रम से घटनाओं का वर्णान करते है' 
परन्तु उसके साथ ही भद्दत्ता के विचार से द्वी हम कुछ ही 
घटनाओं को चुनते है' 'भोर अवशिष्ट थातों को बिलकुल दी 
छोड़ देते है । 
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अब हमें अस्लाधारणुता पर कुछ विचार कर लेना चाहिए। 
कहना नहीं होगा कि उपन्यासकार कट्पना के द्वारा कितनी ही 
घटनाओं की सृष्टि करता है और पाठक उन घटनाओं पर बिल- 
कुल विश्वास कर लेता है। सहस्त-रजनी-चरित्र में पेस्री कितनी 
दी घटनाये है जिन पर आधुनिक युग के सभी लाग विश्वास 
नहीं करेंगे । इसलिए यदि आधुनिक युग का लेखक उन्हीं घट- 
नाओं के द्वारा पाठकों की कौतूहल-बृद्धि करना चाहे वो उसकी 
अध्दा विफल होगी | घटनाये असाधारण हेने पर भी ऐसी 
होनी चाहिए कि उनकी सम्भावनीयता में पाठकों के कभी संदेह 
नहों।योंता संसार में सभी बाते' सम्भव हैं परन्तु लेखक के 
वैसी द्वी घटनाओं का वर्णोव करना चाहिये जिनके द्वान की 
अधिक सम्भावना है। अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध लेखक स्टीवेन्सन 
साहब से कुछ कदानियां लिखी हैं। उसका नाम छस्होंने रक्खा है 
नवन्भाब्योपन्‍न्यास । प्राचीन आव्योपन्यास की घटनाये' अब 
हमें अतिरंजित मालूम पढ़ती हैं। पर उन दिनों के लोगों के लिए 
ये घटनाये अतिरंजित नहीं, सर्वधा विश्वसनीय थीं । तश्का- 
लीन लोगों की रुचि ओर विश्वास के आधार पर ही शाहजादी ने 
अन्र घटनाओं का वशुन किया था । स्टीवेन्सन साहत ने वैसी ही 
विस्मयजनक घटनाओं का वर्णन किया है, परन्तु उनके द्ोने की 
सम्भावना में पाठकों के संदेह नही हे। सकता क्‍योंकि लेखक प्र 
सनकी रुचि और विश्वास पर विचार कर उनकी सृष्ठि की है । 
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डपन्‍्यासों में सभी समय जीवन के आदि से लेकर अंत तक 
की घटनायें वर्शित नही द्वोती', प्रायः जीवन के बीच की ही कुछ 
बात बतलाकर छोड़ दी जाती हैं। आदि और अन्त की बाते 
पाठक अपनी ही कह्पना के द्वारा बना लेते है । खच पृछिए ते 
उन्त बातों के जानने की उन्हें जरूरत भी नहीं द्वोती। पाठकों 
के कौतृहल बृत्ति की तृप्ति जितनी बातों से हे। सकती है, उनसे 
अधिक बाते उन्हें बतलाने से विरक्ति द्वातो है। कथा-भाग की 
यह विशेषता किसी भी उपस्यास के चित्ताकर्षक बना लेती है । 
परन्तु पाठकों पर इसका स्थायी प्रभाव कभी नद्टीं' पड़ता | उसके 
लिए ता आख्यान-बस्तु की विशेषता और चरित्न-सजन की कुश- 
लता चाहिए । उपन्यासकारों की महत्ता इसी पर अवलम्बित है । 
आख्यायिका-लेखकों में पहला गुण द्वाना चाहिए वदात्त 
कशल्पना-शक्ति। घटना चाहे जैसी है, वह अपनी इस्री शक्ति के 
द्वास विशेषता ला सकता है | हम अपने पाठकों के लिए यहाँ 
एक समस्या दिये देते हैं +--- 
हिन्दू-कन्या-पाठशाला में रमा उमा की छाया की तरह रहती 
थी। जहाँ घमा जाती वहाँ रमा जाती । जो उसा कद्दती उसे वह 
करती। रसा उमा की सहचरी थी ओर आश्ञानुब॒तिनी। उमा 
का भी उस पर बड़ा स्नेह था। वह अपनी इस सख्ती का साथ 
कभी नहीं छोड़ती थी। सच तो यद्द है कि उन दोनों का रूप- 
रंग, चाल-ढाल, रहन-सहन और स्वभात्र भी एक समान था और 


१५९ प्रबन्ध-पारिजात 
प्रेम भी नब लोगों में ऐसा था जा प्रायः सगी बहनों में भी नहीं 
पाया जाता | किन्तु इसी कारण उनको मित्रता इतली अधिक 
प्रसिद्ध नहीं दवा गई। उसा के पिता परिडित ओक्लारताथ जी एक 
कट्टर एवं उत्साही आरयंसमाजी थे। इन्होने अपने ही उथोग से 
अपने नगर में एक आर्येसमाज-सभा स्थापित कर ली थी। यह 
देख कर उसम्ा के पिता रामकऋष्ण शर्मो का धारमिक आवेश भी 
कोर मारने लगा । ये कट्टर सनातन-धर्मी थे। इन्होंग भी मगर 
में एक सनातनधमे-सभा की नींव डाली । प्रतिवर्ष दोनां सभाओं 
के वार्षिकात्सव बड़ी धूमधाम से होने लगे | पर थोड़े द्वी दिनों से 
इस धार्मिक स्पद्धा ने दवेष का रूप घारण कर लिया। यहाँ तक 
कि एक दिन मूत्ति-पूजा पर वाद-विवाद करते हुए इन दोनों में 
खासा झगड़ा हो गया। एक दूसरे के अपना परम शत्रु सममने 
जगे। परशिह्त ओक्लवारनाथ बगर के प्रतिष्ठटत बकील थ और 
रामकृष्ण शर्मा श्रतिष्ठित रईस । दोनों के पास काफ़ी बल था । 
इसलिए किसी के प्रकट रूप से एक दूसरे पर आक्रमण करने 
का साइल नहीं होता था। पर रुप्त रूप ले लिन्‍दा किये मिना 
किसी के सींद्‌ नहीं आदी थी । 

इसी समय बारद क्ष को अवस्था में ऑँगरेज्ी पढ़ने के लिए 
रमा ने हिन्दू-कन्या-पाठशाला में प्रवेश किया। उस समय उसा 
आंठवे' दज में पढ़ रद्दी थी। पहले ही दिन से इन दोगों में ऐसा 
स्वाभाविक आकर्षण हुआ कि शुक्र दूसरे पर अपुरक्त द्वो गई । 
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दोनों सदैव पास ही पास बैठतीं और खब घुल-घुल बाते करतीं। 
यदि संयोग से किसी दिन कुछ झगड़ा भी द्वो जाता तो दूसरे दिन 
बह अपने आप निपट जाता। उन्होंने कभी एक दूसरे की 
किसी तीसरी लड़की से शिकायत नहीं की ! दानों एक मन और 
दो प्राण हो रही थीं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के घर जाने-आने 
लगीं। पहले अभिभावकों की आर से कुछ ऐसा यत्न भी हुआ 
कि यह मैत्री टूट जाय तो अच्छा। पर उसके कौन तोड़ सकता 
था! बह भ्रतिरोध के कारण और भी दृढ़ होने लगी | यहाँ तक 
कि उसने धीरे धीरे उन दोनों घरानों को स्त्रियों में कुछ सौहा्द 
सा स्थापित कर दिया | स्त्ियाँ एक दूमरे के घर आने-जाने लगीं । 
फिर क्या था ? कालान्तर में पशिडतनी और शमाजी के भी 
अपना हठ छोड़ना पढ़ा। दोनों के हृदय की कठ्ुता जाती रही 
ओर दोनों ने दी अपनी अपनी मूल पर पश्माताप किया। पक्षपात 
का स्थान उदारता ने प्रदण कर लिया ! दोनों दी रमा और एसा 
का सातज्ात्‌ लक्ष्मी का अवतार सममते थे, जिनके कारण उन्हें 
सदिष्णुता का आनन्द प्राप्त हुआ था । 
कुछ समय के बाद रभा का विवाह इलाहाबाद के एक बड़े 
वकील के लड़के के साथ निश्चित हुआ। लड़के का नाम बाल- 
कृष्ण थां। वह एस ए० में पढ़े रहा था। ब्रिवाह की सभी 
बाते' ठीक दो गई थीं । यहाँ तक कि दिन्र भी निश्चित हो गया । 
परन्तु न जाने क्‍या बात हो गई कि बालकृष्ण से रसा का विवाद 
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ने ही सका, उसा का बिवाह हुआ | रमा ने अपने पिता को उश्च 
दिन अपनी भा से यह कहते सुना-देखा, शड़की को बो० ए० 
पढ़ाने के शौक से इतने दिनों सक्क कुँवारी ही रकला और जब 
दिवाह की चिन्ता हुई तच सुझी को धोखा दे कर वाजपेयीजी मे 
अपनी सारी कुलीनता प्रकट कर दी । खेर, में भी देखगा । विधाह 
के दिन रसा ले बालकृष्ण के देखा । उस समय ससके हृदय में 
मे जाने एक कैसा भाव हुआ | उससे किसी तरह अपने हृदय के 
भाव के छिपा लिया। इसके कुछ ही दिन के बाद उसका विवाह 
आगरा, कालेज के एक प्रोफेलर के शड़के हरिक्षष्ण के साथ हो 
एया और बह आगरा चली गई । 

.. आगरे में कभी कभी उसा का पत्र आता था और तब उसकी 
आँल्ों के सामने एक हूँ संमुख युवक की सरल छवि आ जाती 
और बह एकान्त में. उमा के जीवन की कल्पना किया करवीक. 
भागरे में दरिक्ृष्णजी का बड़ा परिवार था।। उससे बढ़े तीम भाई -. 
और थे। एक छोटा भाई. मो था। उनके लडके-घच्चों के कारण - 
पारे धर में दिन भर शोर-गुल-मचा रहतो-था। उमा के: पत्रों, में . . 
मो उसके शान्तिसय जीवन का , परिचय -प्राती.। धीरे धीरे १० . . 
पाल बीत-गये | जे क हे 
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किराये में कुछ रियाअत हो जाने के कारण यात्रियों के देशाटन 
करने में विशेष सुभीता होता है। सरकारी दृष़्तरों में लम्बी छुट्टी 
होगे के कारण सबंध सभा-समितियों की घूम सच जाती है । 
इसके अतिरिक्त इन दिनों का जलवायु शायद वर्ष भर में सर्वोत्तम 
होता है। इसीलिए रसा भी अपने पतिदेव एवं छोटे भाई के साथ 
दिल्ली से पुरी के लिए रबाना हुई । उसके पति बैरिस्टर हो चुके थे। 
बैरिस्टर' साइम का सदैव सेक्रेगड छास में यात्रा करने का नियम 
था । पर वास्तव में सेकेश्ड कछास की यात्रा थड़ क्लास की यात्रा 
के समान मनोरख्ञक नही होती । न तो उसमें उत्तमी गषशप, थे 
हँसी-द्ल्‍्लगी और न लड़ाई-मंगड़ा ही होता है। बढ़ने के समय 
तो प्रध्येक यात्री यद्दी फहटता है कि डिब्ना बिल्कुल खाली है, किन्तु 
वूसरे ही ज्ण वह उसे ठसाठस भरा हुआ भादूम द्वोने लगता है । 
र्मा और उसके साथी डिब्चे में प्रायः चुपचाप से बैठे थे। कभी 
कोई समाचार-पत्र पढ़ता या कोई पुस्तक अथवा कभी ब्विंड॒की से 
मुँद निकाल कर सुन्दर और लहलहाते हुए खेतों का दृश्य 
देखने लगता । पर जब इससे भी जी रूब जाता तथ कुछ बात- 
चीत करने की कोशिश की जाती | बात ही बात में रसा को सा 
की याद ध्या गई । रसा ने कहा--रामू ( उसके छोटे भाई का नाम 
रामचन्द्र था, पर वह प्रेमदश अब भी उसको रामू रामू फह्दा 
करती थीं ) ज़रा टाइमटेजिल में देख तो सही कि इलादाबाद से 
कौन कौन समय गाड़ियाँ जाती हैं। जब कल हम लोगों को 
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इलाहाबाद ठहरना ही है तब फिर में उमा स क्‍यों न मिल छू । 
गामचन्द्र ठाइसटेबिल देखने लगा । ओर फिर बाला--एक गाड़ी 
शाम को ६ बजे और दूसरी दिन के १२ बजे जाती है और एक 
गाड़ी शत्रि के १० बजे और दूसरी दिन के १० बजे वहाँ से 
आती है । 

समा की आँखों से ठमंग की किरणें सी निकलने लगीं। 
उसका चेहरा श्लिल पठा, जिससे उसके पति और भाई की 
स्थिरता भंग हो गई। इसका क़द्‌ मंकोला और शरीर सुडौल 
था । चैतन्यता भी उसमें काफ़ी थी। अवस्था बढ़ जाने पर भी 
उसके मानसिक आदेगों में रत्ती भर की कमी नहीं हुई थी । अब 
भी बह छोटो लडकियों के समान हठीली थी। पतिदेव के साथ 
वाकयुद्ध करना तो उसका स्वभाव हो गया था । वह जो चाहती 
थी झो करा लेती थी। इसीलिए उसने निम्चयात्मक रूप से 
कहा--अच्छा, तो में आज ही शाम को उसा से मिलने जाऊगी । 

हरिकृष्ण के मुख से सहसा निकल पड़ा--उसमा से मिलने, 
कहाँ ? रसा से कहा--मूँ सी | हरिक्ृष्ण रमा के कार्यों में अधिक 
इत्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, ६ाँयदि वे स्वेथा अनुचित न 
हों। परन्तु रण का यद् निश्चय सुन कर वे कुछ उद्दिभ्न से हो 
जठे | उन्होंने हृद़ता के साथ कहा--पर शत में लोगों से मिलने 
जाना तो ठीक नहीं । 

#क़िन्तु उम्रा की गिनती लोगों में नही है ।”” 


प्रबन्धन्पारिजात ३७५७ 

“यह ठीक है, पर हम लोग कुछ इलाहाबाद तो जा नहीं रहे 
हैं, यों ही १२ घन्टे वहां ठहरना है । माल लो, यदि हम वहाँ न 
ठहरते तो |”? 

रमा से बोच ही में बाते काट कर कद्दा-मास केसे ले ? 
भादमी भी बड़े विचित्र होते हैं। इलाहाबाद तो जा रहे हैं, पर 
कहते हैं, मान लो, इलाहाबाद नहीं जा रहे हैं | यह कैसे सम्भव 
दे कि मैं इलाहाबाद जाऊ और उमा से न भिलूं, जिसे मैंने १२ 
साल से नहीं देखा है। वह्द भी जानेगी तो वया कहेगी। 

“पर उसको इसका पता ही कैसे चलेगा।” 

“यह खूब कहा । स्त्रियाँ पुरुषों के समान भूठ नहीं बोल 
स्रकती ।”? 

हरिकृष्ण ने भी अट्टदास करके कहा--सुना रासू, यह 
लाब्झना, पुरुष झूठे ओर स्तलियाँ सच्ची ! यह कब से ? लेकिन 
रामू, यह सब तुम्दारे बल पर है। यदि में तुम्दारों जगह होता 
तो फिर में देखता कि ये कैसे वहाँ जाती । 

रम्ा ले अपनी जगह से उठकर रामू की पीठ पर हाथ रखकर 
कट्दा--चलिए, रामू ऐसा शून्य हृदय नहीं है ! उसा मेरी सब से 
प्यारी सखी है। कितने दिनों से उसे नहीं देखा है। एक युग दो 
गया है । 

हरिक्ृष्ण चुप दो गये। उन्होंने सोचा--मंगड़ा करते से 
क्या क्रायदा, रमा तो अपना हुठ छोड़ने वाली नहीं | इधर समता 
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उम्रा की प्रशंसा के पुल बाँध रही थी । रामू बीच बीच में हाँ-हाँ 
करता जाता था । रमा बोली--मंसी बहुत ही अच्छी जगह है। 
क्या ही अच्छा होता कि हम सब इलाहाबाद न ठहर भंखी में 
ही ठहरते । 

हरिकृष्ण भे एकाएक पूछा--जैकिस कम से कम्म रात्रि के 
समय तो वहाँ जाना ठीक नहीं । अधेरी राक्नि में उसका मकान 
ढूँढना ही मुश्किल हो जायगा । रमा ने तुरन्त उत्तर दिया--महीं, 
नहीं, मकान ढेँ ढ़ना बिलकुत आसान है । उसने मुझे अपने मकान 
का फ्रोडो भी भेजा था। पिछले पत्र में तो उसने कसी की 
प्राकृतिक छटा का वर्णन किया था। पसीका उपभोग करने के 
लिए उन्न लोगों मे पद्दाँ गंगा के किनारे रेजवे-पुल के पास एक 
छोटा सा गला बनवाया है। स्टेशन से कोई १० सिटन का 
रास्ता है । 

हरिकृष्ण कुछ ओर प्रश्न करना चाहते थे। पर इससे में गाड़ी 
की चाल घोभी हो गई। इलादाबाद का स्टेशन आा पहुँचा। 
उतरने फी तैयारी होने लगी। अन्त में यही निश्चय हुआ कि 
हरिकृष्ण तो अभो से सीधे अपने मिन्न सुत्रोधचन्ट्र बोस के यहाँ 
चढे जायें और रमा और रासू मंधी धूम क्र रात्रि के बह्दोँ 
वापस आ जायें । चलते समय उन्होंने इतना बेशक कट्दा--चेंस्तो, 
सत्रि में वहाँ हर्गिज़ न 5हरना । 
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जब तक रसा मंसी स्टेशन पर बढ़ीं उतरी तब तक उसके 
उत्साह का पाता बराबर ऊपर चढ़ता ही रहा । उसके ऐसा हे हो 
रहा था, मानो डसा से उसका साक्षात्‌ होगया हो । जिस जसा के 
साथ बह यारह एप पहले खेला करती थी बद्दी उमा लसका आँखों फे 
सामगे नाचने लगी । उसने आधथ घंटे के बीच उन दिग्नों फी किलनो 
मतें घोच डाली । किन्तु ज्यों उसने स्टेशन से बाहर निकल कर 
इम्ता के बंगले फी खोज में ऋरम बढ़ाया, त्योंही उसके हृदय मे 
पक विचित्र प्रकार के भथ और संशय का संचार हान तगा । बह 
सोचने लगी--मैं पहले पहल उससे कया कर्डँगी ? कहीं वह पहले 
की तरह शुभसे प्रेम-पूर्वक बात-चीत न फर सद्ों अशवा गरेरे 
हए्य में ही कुछ ग्लानि पैदा हो गई तो बड़ी कठित समस्या होगी। 
उसने जार से कंष्टा - रामू, तुम बातन्वीत करने में बड़े चतुर हो । 
यदि मैं कुछ मिमक जाऊेँ तो तुम बातचीत का सिलसिला मे 
तोड़ना । 
रमा के छोटे से हृदय में अयंकर इलचल मच गई। लसे 
एसा मालूभ होने लगा कि शायद सुके अपने जीवन में कभी 
ऐस संकटापन्न काये का सामना करने का अवसर नहीँ प्राप्त 
हुआ है. । क्‍या ही अच्छा दोता, यदि में उलकी बात मान जाती 
शौर यहाँ आते का दुस्साहस ही न करती | मांस लो, यवि उमर 
ने मेरे साक्ष कुछ रूखा ज्यवह्वार किया तो--है इश्बर, मेरे मन की 
उमा और वास्तविक उस में के।ई अन्तर न हो ! 
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उसे एक एक कदम उठाना कठिन हो रहा था । एक एक पल 
घंटों के समान बीतता था | हृदय में मीषण खलबली मची हुई 
थी कि इतने ही में रामू ने कहा-- मुमे तो यही उम्रा का बंगला 
सात्म होता है। पुकार कर देखता हूँ कि केई अन्दर है या 
नहीं १ रमा ऐसी चौकी जैसे काह से।ते से एकाएक जगा दिया 
गया द्वो । यद्यपि चारों ओर निर्मल चाँदनी छिटक रही थी, 
सथाषि वहाँ की प्रगाद शान्ति उसके हृदय का अधिफाधिक 
नीचे दबा रदह्दी थी।जो बेंगला फ्रोटे में उसे इतना अच्छा 
मातम हुआ था वह अब ऐसा भद्टा मालूम हुआ कि उपने 
उसके बनानेवाले के प्रति भी उसके हृदय में कुछ अश्रद्धा सी 
पैदा कर दी। उसे यह मात्यूम था कि यह स्तव्रय॑ उम्रा के पति 
के द्वाथों की कृति है। क्‍या यद्दी इस्ीनियरों का नमूना है ! 
अच्छा हुआ जो मेंने अपने पति से यहाँ आने के लिए अधिक 
आपम्रद नहीं किया। इसे देखकर वे क्या कहते ९ वह रामू, 
से कहने दही वाली थी कि चलो चले, व्यर्थ ठदरने से क्‍या 
लाभ। इतने दी में धीरे से दरवाजा खुलने की आहठ हुई! 
उस आवाज के सुनते ही उसका दिल और भी बैठ गया। 
चढ़ चाहतो थी कि अन्दर फेाई नददोता तो बड़ा अच्छा होंता | 
क्या हरिक्ृष्ण उसकी इस इच्छा पर विश्वास कर सकते थे ' 
और तब -- 

है 4 8 
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ओर तथ्र क्‍या द्ोना चाहिए, इसका निर्णय-भार हमें मन- 
म्तस्त्र के आताओं पर छोड़ना चाहिए । कहा जाता है कि आख्या- 
यिका-लेस्वक मनुष्यों के अन्तस्तल तक जाकर उनके सारे गुप्त 
भाव '्वींच लाते हैं। जिनमें यह शक्ति है वे कम स कम उप्ता की 
मध्ी के अज्ञात तीवन का रहस्य तो साच ही सकते हैं । कथा- 
“भयों के लिए यह कथा यहाँ असमाप्त छोड दी जाती है। 
अधिक सम्भव यह है कि तसा अपनी सख्ती का लीवन देखकर 
बिलकुल निराश हो गई द्वो पर जिनमें कल्पना-शक्ति है वे क्‍या 

सर्खी का जीवन दृसरे ढंग से अज्लित नहीं कर सकते । 





